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ने अपने सुझावों को प्रस्तुत किया है उतने कलापूणं और रोचक 
ढंग से अन्य कोई भी साहित्य का अंग नहीं कर सका है। जिस 
कार्य में महाकाव्य सफल नहीं हो पाए उसकी पूर्ति उपन्यास 
साहित्य ने की है| उपन्यास लिखने में लेखक को चरित्र-चित्रण 
ओर रहस्योद्धाटन का जितना व्यापक त्षेन्र मिलता है उतना 
अन्य किसी भी साहित्यिक प्रणाली में नहीं मिलता। उपन्यास 
आधुनिक साहित्य का सबसे रोचक और व्यापक अज्ज है जिसका 
एकाधिपत्य दिन प्रतिदिन अधिक प्रमाणिकता के साथ महत्वपूर्ण 
होता जा रहा हे | 

उपन्यास-द्षेत्र में हिन्दी ने विशेष रूप से प्रगति की है ओर 
एक से एक सुन्दर रचना साहित्य को प्रदान की है। उपन्यासों में 
आदि काल से चले आते हुए विपयों को भी अपनाया गया है, 
एकदस उनको छोड़ नहीं दिया गया, परन्तु फिर भी उनका प्रयोग 
दाल में नमक के ही तुल्य है। कविता साहित्य का जिस अकार 
प्रधान विपय धर्म रहा है उस प्रकार उपन्यास का नहीं वन सका । 
उपन्यास ने विशेष रूप से राष्ट्र, समाज, इतिहास ओर सानव 
को ही अपनाया है और यही उसके प्रधान विपय रहे हैं। प्रार- 
स्मिक उपन्यासों में घटना अधानता पर वज्ञ अवश्य दिया गया है 
' परन्तु साहित्य की प्रगति के साथ-साथ उसका अपने आप लोप 
हो गया ओर धीरे-धीरे चरित्र-प्रधान उपन्यास ज्षेत्र में आए। 
नाटकीय उपन्यास लिखे गए, आदर्शवादी ओर यथायथवादी रच- 
नाएँ हुई ओर कुछ बहुत सुन्दर ऐतिहासिक उपन्यास बृन्दावन- 
लाल बसा जैसे प्रतिभाशाली लेखकों ने ख्जन क्विए ।* लेखक ने 
इन उपन्यासों में भारत की प्राचीन संस्कृति के महत्वपूर्ण चित्रों 
की एक विशेष आदशें के साथ रचनावद्ध किया और प्राचीन 
तथा आधुनिक विचारावल्ि का कला पूर्ण समन्वय करके हिन्दी 
साहित्य के महत्वपूर्ण अभाव की पूर्ति की ओर पाठकों को सॉस्क- 
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विझ चेननसा छा उपदार आधुनिक विकास की थाली में सजा कर 


अन्‍पपानी, 


( 
इस प्ररार हिनन्‍्टशाो कक इन्यास साउहत्य न प्रगति की आर 


खाली भाव॒ऊझता के सोखले इृष्टिकोग से उभर का बौद्धिक बिकास 
के स्यावक जञत्र में पदाय्ग किया। आधुनिक शान-विज्लान का 
सवीननम सवा से अ्यन हष्टिकाग का बिस्दत अनान में संकोच 
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न्याग का पर संटानभनि से काम लिया । बिदेशी साहित्य का 
प्रल्‍्ययन कार प्रतिभाशाली लखकी ने मवीन से नवीन शेली का 
पिया जिया योर अपन अब प्रयत्सां द्वारा उपन्यास-साहित्य 
या निमाशा टिया । दिन्दी डपन्‍्यासकारों की सफलता का ज्यलंन 
प्रमाश पीर जाम्नस उदाइरगा आज़ का सीय उपन्यास साहित्य 
४] इस पुल | में उपन्यासन्सादित्य के प्रधान महारथध्रियों के 
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हिन्दी-उपन्यासकार 


हिन्दी का गद्य ज्यॉ-ज्यों विकसित और परिमार्जित होता 
चला त्यो-त्यों उसमें गय-साहित्य का स्जन आरम्स हो गया | 
हिन्दी-साहित्य में उपन्यासों का उदय संस्कृत-साहित्य की देन न॑ 
होकर अँग्र जी-साहित्य का प्रभाव हैं| हिन्दी में जब हस उप- 
न्यास-साहित्य के प्राथमिक रूप पर हृष्टि ढांलते हैं तो हमारे 
सम्युख कोई मौलिक रचना न आकर कुछ बँगला ओर अंग्रेज़ी के 
अनुवाद आते हैं। वारतब में उपन्यास-साहित्य का हिन्दी में 
उदय मोलिक रचनाओं से न होकर अनुवादों से आरम्भ होता' 
हे--ओर “उस अलुवादों में भी विशेष महत्व वैंगल्ा उपन्यासों 
का हे। 

अनुवादों की प्रप्रभूमि को छोड़कर जब हम उपन्यासों के 
मौलिक रचना-द्षेन्र में पदाप॑ण करते हैं तो हमारे सम्मुख तीन 
प्रधान उपन्यासकार वाबू देवकीनंदन खन्नी, वावू गोपाल राम 
गहमरी ओर पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी आते हैं। हिन्दी में 
यह उहन्यास-साहित्य का वाल-काल था जिसमें घटना-वैचित्न्य 
की प्रधानता रहती थी और भावालुभूति, रस-संचार तथा चरित्र- 
चितन्नण का निताँत अभाव पाया जाता था | इस घटला-बेचित्य 
में घटनाओं की कलावाज़ी तो ऊँचे दर्ज की थी परन्तु जीचन के 
विविध - पत्तों पर इृष्टिपांत करना लेखक अपना कतेव्य नहीं 
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सममते थे। इस काल के लेखकों का दृष्टिकोण इतना व्यापक 
नहीं था कि उनकी पेठ सानव के संघ ओर उसके क्रिया-कलापों 
तक हो पाती । यह इद्भशलेंड में बिक्टोरिया-काल में लिखे गए 
जैसे उपन्यास थे। इन उपन्यासों को आज चाहे हस उच्चकोटि 
के उपन्यासों की श्रेणी में रखते हुए नाक-भों सिकोड़ें परन्तु यही 
उपन्यास वास्तव में आज के युग के मनोवेज्ञानिक उपन्यासों के 

जन्मदाता हैं। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोश तथा उपन्यास- 
साहित्य के क्रमिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह उपन्यास 
ओर इनके लेखक हिन्दी जगत में विशेष सम्मान के पात्र हैं। 
उनका महत्व आज प्रगति के युग में काम करके नहीं आँका जा 
सकता । 

समय ने प्रगति की, साहित्य ने प्रगति की, गद्य का विकास 
हुआ और उसकी परिसार्जित शेलियाँ विकसित हुई' | लेखक ने 
मानव ओर मानव की समस्याओं को अपनी रचनाओं का 
विषय बनाया | देश, काल, राष्र और उनकी आवश्यकताओं को 
पहिचाना ओर लेखनी-वद्ध किया | समाज पर दृष्टि डाली ओर 
भावना तथा बुद्धि के कॉटे पर रख कर समाज और सानव को 
तोला, धमें ओर पाखंड को पहिचाना, सदभावना के साथ जीवन 
की आवश्यकताओं में लेखक घुसे और केबल कला-कला का 
नाम छोड़कर आदश ओर यथाथे बाद के समन्वय की रूप-रेखा 
साहित्य को प्रदान की । इस दिशा में मु ० ग्रेमचन्द का उपन्यास- 
साहित्य हिन्दी की चह अमर थाती है कि जिसे लेकर बह संसार 
के उच्चतम साहित्य के मध्य गये के साथ खड़ा हो सकता हे । 
प्रमचन्द का साहित्य जनता का साहित्य है, राष्ट्रीय संघर्पो की देन 
है ओर भारत के जन समुद्दाय की मुखरित वाणी है । 
लीवन के वास्तविक रहस्यों का उद्घाटन करके जितनी 

सरसता के साथ समाज ओर मानव के समक्ष उपन्यास साहित्य 
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देधकी ननन्‍्दन खत्री 
( १८४६१--१६९३ ) 


[ देवकी नन्‍्दन जी खन्नी का प्रादुभाव हिन्दी गद्य के उस विकास-काल 
में हुआ जब एक ओर हो भाषा परिमाजन की ओर अग्रसर हो रही थी 
ओर दूसरी ओर साहित्य की बहुमुली घाराशों का प्रस्फुट्न चैंगला ओर 
अंग्रेज़ी साहित्य के सम्पक में आकर होता जा रह्य था। उपन्यास 
साहित्य अनुवाद के क्षेत्र को छोड़कर मौलिक विचार-घाराओं में बहने की 
इच्छा करता हुआ कल्पना के परों पर उड़ने लगा था और उसकी इस 
उड़ान कर्ताओं में उपन्यास साहित्य के सर्वप्रथम महारथी श्री देवकी मम्दन 
जी खन्नी थे। देवकीनंदन जी ने उसे शक्ति प्रदान की, बल दिया झीर एक 
निर्धारित मार्ग सुका कर धटना-प्रधान उपन्यार्ों की नींव रखी । ] 

सन्‌ १८६१ में देंचकी नन्दन खत्नी ने “चन्द्रकान्ता' और 
“न्द्रकान्ता सन्‍तति)? उपन्यास लिखे। इनके प्रकाशन से हिन्दी 
साहित्य में एक चार ऐसी खलबली मच गई कि उदू पढ़ने वाले 
पाठक सी इन उपन्यासों को पढ़ने के लिये लालायित होकर हिन्दी 
पढ़ने पर बाध्य हो गये । हिन्दी के पाठक कविता से ऊब चुके थे । 
उन्हें उपन्यास का एक नवीन ओर व्यापक क्षेत्र मिला ओर उसे 
उन्होंने जी खोल कर अपनाया । रीति-कालीन शूंगार के संकुचित 
ओर एकांगी ज्षेत्र से निकल कर लेखक तथा पाठक ने बाहर की 
दुनियां में कांका और स्वतंत्र वातावरण में पदापंण करने का 


२] [ हिन्दी के उपन्यासकार 


आनन्द लाभ किया । साहित्यिक पाझ्य-सामग्री का क्षेत्र कविता के 
रूढ़ियादी संकुचित बंधनों को तोड़कर व्यापक हो चला | 
यह उपन्यास कल्पना की तूलिका से हो चात्रत किये गये थे 
आर इसी लिये इनसे स्वाभाविकता की अपंक्षा अस्वासाविकता 
को विशेष प्रश्रय मिला था, परन्तु एक नवीन विषय होने के 
कारण हिन्दी के पाठकों ने इन उपन्यासों को विशेष रुचि के साथ 
अपनाया। स्वरगोय मुशी प्रेमचन्द जी के मतानुसार इन उप- 
न्यासों का वीजांकुर देवकी नन्दन जी खत्री ने सम्राट अकबर 
के प्रसिद्ध दवोरी कवि फैज़ी की “तिलस्म होशस्बा? से लिया 
हे, परन्तु हमारा मत यह हे कि यह दोनों ही प्रंथ खतन्री जी के 
मोलिक ग्रंथ है ओर इन पर किसी अन्य साहित्यकार के किसी 
ग्रंथ की कोई छाप नहीं है । यह ग्रंथ खन्नी जी की मोलिक रचनायें 
हैं। इनकी रचना उन्होंने विशेष सूक-वुर के साथ की हे। कहते हू 
कि इन रचनाओं को लिखते समय खत्री जी कभी एक साथ पाण्ड- 
लिपि तय्यार करने के लिये नहीं बेंठे, वल्कि जो कुछ लिखते जाते 
थे उसे उसी समय प्रेस में दे देते थे ओर इस पर भी उनका क्रम 
कहीं पर टूटने नहीं पाया है। समकालीन व्यक्तियों का कथन है कि 
देवकी नन्दन जी खन्नी की स्मरणु-शक्ति विशेष रूप से प्रखर थी । 
देवकी नन्‍्दन जी ने अपनी रचनाओं में ऐयारी ओर तिल- 
सम की जिस कला का ग्रदशेन किया है वह आपकी मौलिकता और 
व्यापकता का जीवित प्रमाण है । इन दोनों ही ज्षेत्रों में कोई भी 
ऐसी कला प्रतीत नहीं होती जिसका खन्नी जी को आचाये मानने 
में हमें संकोच होने लगे। खन्नी जी के उपन्यासों में जो कुछ भी 
मिलता दे उसी को लच्॑य करके लेखक ने रचना लिखी है। कुछ 
समालोचक कभी-कभी देवकी नन्‍्दन जी की रचनाओं को पढ़कर 
उन पर यह आत्तेप करने का प्रयत्न करते हैं कि उन्होंने अपने 
उपन्यासों में समाज, सानव ओर राष्ट्र की छाया को नहीं आने 


देवकी नन्‍्दन जी खन्नी ] [३ 


दिया और न ही आदर्शवाद और यथाथवाद का अपनी रचनाओं 
में ध्यान रखा है। इस प्रकार के समालोचकों को खत्री जी स्त्रयं ही 
उत्तर दे गये हैं, “कुछ दिन हुए मेरे कुछ मित्रों ने संवाद पत्रों में 
“चन्द्र कान्‍्ता? के विपय में आंदोलन उठाया कि इसका कथानक 
संम्भव है अथवा असम्भव। में नहीं समझता कि यह वात क्‍यों 
उठाई गई ? जिस ग्रकार पंचवंत्र ओर हितोपदेश वालकों की शिक्षा 
के लिये लिखे गये थे उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिये 
हैं; पर यह सम्भव है कि असम्भव, इस पर कोइ यह सममेगा कि 
द्रकांता ओर वीरेन्द्रसिंह इत्यादि पात्र ओर उनके विचित्र 
स्थानादि सव ऐतिहासिक हैं तो वड़ी भारी भूल होगी। कल्पना का 
मैदान वहुत विस्तृत है ओर उसका यह छोटा सा नमूना है।” 
इस प्रकार खत्री जी ने अपने उपन्यास साहित्य का स्रजन जिस 
उद्देश्य से किया हे उसका यहां पर व्यापक स्पष्टीकरण हो जाता है। 
पाठक का मनोविनोद खन्नी जी की रचनाओं का विशेष ध्येय था 
ओर इसी प्रधान लक्ष को लेकर उपन्यासकार ने अपनी रचनायें 
साहित्य को प्रदान की हैं और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूर्ण 
रूप से सफल भी रहा है। 
.. चब्द्रकान्ता में एक राजकुमारी से दो राजकुमार श्रेम करते 
हैं और उत्हीं दोनों के पारस्परिक संघरपप की कथा इस उपन्यास 
में वर्णित है। आपसी संघपे में न केवल अस्त्र-शस्त्रों का 
ही प्रयोग मात्र मिलता है वरन चालाकी ओर कुटिलता का भी 
पूर् रूप से प्रयोग किया गया है। यह राजकुमारी विजयगढ़ के 
राजा जयसिंह की अनुपम सुन्दर कन्या है। नोगढ़ का राजकुमार 
वीरेन्द्रसिह उससे प्रेम करता है और राजकुमारी भी राजकुमार 
गुणों पर मोहित है, परन्तु मंत्री का कुटिल पुत्र क्ररसिंह वीच में 
वाघधा स्वरूप उपस्थित हो जाता है। अंत में विजय वीरेन्द्रसिंदद 
की ही होती हे ओर राजकुमारी से उसका विवाह भी हो जाता है । 


3] । [ हिन्दी के उपन्यासकार 


“न्द्रकान्ता संतति? में चन्द्रकांता को संतति तिलस्म ओर ऐयारी 
का चसत्कार प्रदर्शित करती है। इस उपन्यास सें भी संघ के 
मूल में प्रेम ही आता है। यह उपन्यास कई भागों में प्रकाशित 
हुआ है। नदी, नाले, पहाड़, वन, सहल, गुफ़ा इत्यादि स्थानों 
का उपन्यास में सुन्दर चित्रण दिया गया है | पाठकों के मनोरंजन 
की कोई भी उपलब्ध सामग्री लेखक ने उठा नहीं रखी है । उप- 
न्यास घटना प्रधान होते हुए भी उसमें स्थान-स्थान पर हृदय-स्पर्शी 
चित्रण लेखक ने भावुकता पृथक दिये हैं। इसमें स्त्री-सोंद्य का 
सुन्दर चित्रण अवश्य है परन्तु वासना अधान विचारों और 
कामनाओं को जागृत करने वाले स्थल प्रस्तुत करने का लेखक ने 
प्रयत्न नहीं किया हे। देवकी ननन्‍्दन जी खतन्नी के यही दो उपन्यास 
हिन्दी साहित्य की अमर थाती हैं जिनका महत्व हिन्दी उपस्यास- 
साहित्य के इतिहास में स्वर-अक्षरों से लिखा जायेगा । 
इन उपन्यास्रों सें घटना वेचित्र्य की प्रधानता है, तिलस्म 
ओर, ऐयारी का साम्राज्य हे ओर चमत्कार को अधानता दी गई है; 
परन्तु कहीं पर भी लेखक का ध्यान चरित्र-चित्रण, 
विशेषता रस-संचार और भावानुभूति की ओर नहीं गया । इन 
उपन्यासों को पढ़कर यह सत्य है कि कोई विशेष 
समस्या का दल नहीं निकलता ओर न ही किसी आवश्यकता 
की पूर्ति होती है परन्तु मानव की कुतूहल-ब्ृत्ति को अश्रय अवश्य 
मिलता है । नानी की कहानियों का व्यापक और परिसार्जित रूप 
हम इन्हें अवश्य सान सकते हैं ओर सानव-समाज के संचालन 
सें जहाँ गम्भीर विपयों का एक स्थान है वहाँ इनकी भी अपनी 
विशेषता हे ओर अपना प्रथक स्थान है | इन उपन्यासों के पाठकों 
का ध्यान पात्रों पर केन्द्रित न होकर पात्रों के क्रिया-कलापों पर 
केन्द्रित होता है| पात्रों का जीवन लेखक की लेखनी के संफेत 
मात्र पर ऋत्य करता है। प्रथ्वी, पाताल ओर आकाश सब स्थानों 


देवकी नन्‍्दन जी खतन्नी | [५ 


पर लेखक अपमे पात्रों को साधारण इंगित मात्र से नचाता हे 
ओर बह करिश्से पैदा करता है कि पाठक वाह-घाह कह उठे | 
लेखक अपने इस कार्य में पूर्ण रूप से सफल रहा हे । 

लेखक ने अपना सम्बन्ध केवल पाठकों की मनोरंजक सामग्री 
से रखा है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं। मानव 
के सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक ऋृष्टिकोश को लेकर 
आपने अपने उपन्यासों का ख्जन नहीं किया । इन उपन्यासों के 
पात्र हृदय हीन यंत्रों के समान लेखक के हाथों में नांचने वाले * 
खिलौने हैं जिनमें राग, ठप, करुणा, क्रोध, प्यार, घृणा यह सब 
स्वाभाविक रुप से जागृत नहीं होते। “चरित्र-सष्टि' के महत्व 
की सममभने का न तो लेखक ने प्रयत्न ही किया है और न यह 
स्वाभाविक रूप से पात्रों में आ ही पाई है। इन उपन्यासों के 
पात्र कहीं-कहीं पर तो इतने दुरूह हो उठते हैं कि इन्हें मानव 
कहने में भी संकोच होने लगता है। इन उपन्यासों के पात्रों में 
जो वाजीगिरी मिलती है, वह अद्वितीय है और उसी लक्ष को लेकर 
देवकी नन्दन जी ने इन उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों 
का खजन मानव के वौद्धिक विकास के लिये न तो लेखक ने 
किया ही है ओर न ही समालोचक को इनमें वीडद्धिक विकास 
या चरित्र चित्रण खोजने की भूल ही करनी चाहिये । 

इन उपन्यार्ता से हिन्दी का प्रचार बढ़ा ओर हिन्दी साहित्य 
में एक लवीन धारा का प्रादुभाव हुआ | अन्य भाषा-भापियों ने 


केवल इन उपन्यासों को पढ़ने के लिये हिन्दी पढ़ी यह हम उपर 
कह चुके हैं। इन उपन्यासों सें घटलाओं का सुगठन इतना 


सुन्दर है कि पाठक उनकी ओर आकर्पित हुए बिना नहीं रह 
सकता। घटनाओं की क्रमचद्धता स्थापित रखने सें लेखक से 
असाधारण प्रतिभा से कास लिया है। कहीं पर भी घटनाओं 

का तारतम्य शिथिल नहीं होने पाया है ओर लेखक ने कथा के 
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क्रम को चहुत सुन्दर और रोचक ढंग से विस्तार के साथ आगे 
बढ़ाया हे । 

वाबू दंचकी नन्‍दन जी खतन्नी की भाषा में न तो उस काल 

का प्रसिद्ध पंडिताऊपन ही हे और न विशेष रूप से चलतापन ही है। 

आचाये रासचन्द्र शुक्ल जी के सतानुसार उसमें 

भाषा हिन्दी और उदू के शब्दों का ऐसा सम्मिश्रण 

सिलता है कि जिससे पाठक उनके उपन्यासों को 

' पूणे रोचकता के साथ पढ़ सकें । राजा शिवप्रसाद वश्न्‍साद बाली आम- 

फ़म” भाषा का अ्योग उनकी रचनाओं सें मिलता हे, यह भी 

कुछ विद्वानों का मत हे । कुछ भी सही परन्तु, उनकी भापा समय 

के परिमाजन को ध्यान में रखते हुए, उपन्यासानुकूल भाषा थी 
आर पाठकों ने उसे सुरुचि पूषंक अपनाया है । 


चन्द्रकता! खन्नी जी की गधथान रचना है जिसके कारण 
खन्नी जी हिन्दी साहित्य के इतिहास में सबेदा अमर रहेंगे। 
चन्द्रकांता! के आतारिक्त, काजर की कोठरी, 
अन्य स्वनायें. कुसुम कुमारी, नरेन्‍्द्र-मोहनी, बीरेन्द्र वीर, इत्यादि 
आपने कई अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। “कुसुम 
कुमारी! ओर बीरेन्द्र बीरः उपस्यास खूनी उपन्यास हैं , जिनमें 
ऐयारी और तिलस्म का पूर्ण प्रयोग लेखक ने किया है | 
इस प्रकार देवकी नन्‍्दन जी खजन्नी ने हिन्दी साहित्य में 
घटना-प्रधान उपन्यास लिखकर मौलिक उपन्यासों को धारा को 
प्रयाहित किया, जिसका अनुकरण याद में आने वाले कई लेखकों 
ने सफलता पूत्ेंक किया ओर आपने हिन्दी के पाठकों को मनो- 
रंजन की सुन्दर सामग्री प्रदान की | 


(२) 
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[ घटना प्रधान उपन्यासों का जो त्षेत्र देवकीनन्दन जी खन्नी ने हिन्दी 
साहित्य में तय्यार किया उस ्षेत्र में आने वाले दूसरे सफल उपन्यासकार 
गोपालराम जी गहमरी हं। पाठकों की अभिरुचि का ज्ञान देवकीनन्दन जी 
की रचनाओं की लोकप्रियता से स्पप्ट हो गया था। हिंदी के पाठक आँखें 
पसारे घटना-प्रधान मनोरंजक उपन्यास साहित्य के लिये उतावले हुए. बैठे 
थे। चन्द्रकान्ता! को कई-कई बार पढ़कर अब बह नई पुस्तक प्राप्त 
करने की आशा में थे | तिलस्म ओर ऐयारी के अतिरिक्त कुछ नवीनत्ता 
भी पाठक चादते थे |. ठीक इसी समय गहमरी जी अपने जासूसी उपन्यास 
लेकर दिन्दी पाठकों के सम्मुख आये | दिन्दी के पाठकी ने आपका हाथों 
हाथ स्वागत किया और लेखक को भरसक उत्साह प्रदान किया। लेखक ने 
बड़े परिश्रम ओर उत्साह से काम लेकर मालिक तथा अनुवादों से प्राठक्ों 
का मनोरंजन करने में कोई कसर उठा नहीं रखी | ] 

जासूसी उपन्यास पुणु रूप से अगरेज़ी साहित्य की दे 
हैं । देश की अराजकता को समाप्त करने में स्काटलेंड याडे 

जासूसी विभाग ने जो चमत्कार पूणु काय किया 

जासूसी साहित्य. उसका बणुन इंगलेंड के उपन्यासकारां ने चार- 
का उदय चार चांद लगाकर किया है ओर इस प्रकार एक 
ऐसे जासूसी साहित्य का निर्माण हुआ जिसमें 

घटना प्रधानता के साथ-साथ केवल कोरी चमत्कार-वृत्ति की ही 
प्रधानता नहीं रही, वरन्‌ कुछ वास्तविक तथ्य भी सामने आये | 
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उसका सानव-जीवन से वहुत कुछ सम्बन्ध ठहरा। जासूसी विभाग 
की निर्भयता और वुद्धि-चातुरी का ही इस साहित्य सें विशेष रूप 
' से दिग्दशन मिलता है। इंगलैंड की जनता हत्यारों ओर डाकुओं 
से परेशान थी। इसलिए बहाँ इस साहित्य का विशेष सम्मान हुआ 
ओर पाठकों के लिये यह अधिकाधिक हृदयग्राही बनता चला गया। 
इसी प्रकार के उपन्यास हिंदी में श्री गहमरी जी ने लिखे ओर उनमें 
निर्भमीक जासूसी विभाग के कार्यकत्ताओं की मुक्त कंठ से 
रोचकता के साथ उन्‍होंने प्रशंसा की | 
अराजकता इस समय भारत सें भी कम नहीं थी। जनता से 
व्यवस्था की भावना में जब मनोरंजन की सामग्री प्राप्त की तो 
उन्होंने अपना ध्यान विशेष रूप से उपन्यास साहित्य की ओर 
लगा लिया। 'फ़िलिप ओपेनहम”, “शरल्ाक होम्स', 'एडगर बैलेस! 
आदि उपन्यासकारों ने जासूसी विषयों पर जैसी मनोरंजक 
रचनायें की थीं गहमरी जी न भी उसी प्रणाली को अपनाया 
ओर हिंदी के उपन्यास-भंडार को भरता प्रारम्भ कर दिया। 
जिस प्रकार अंगरेज़ी में “ब्लेक सीरीज़”, 'सिक्‍स पेन्स सीरीज़” और 
'फ़ोर पेन्स सीरीज़” इत्थादि प्रकाशित हुईं उसी प्रकार हिंदी में 
भी रचनायें प्रकाशित की जाने लगीं और उत्तका पाठकों ने वहुत्त 
अच्छा स्वागत किया। छ्ीलर के बुक स्टालों पर उनकी अच्छी 
मांग हुई ओर रेल के यात्रियों ने यात्रा-समय को सफल बनाने के 
लिये उन पुस्तकों का सुन्दर उपयोग किया । 
गहमसरी जी ने 'जाससता सास का एक सासिक पत्र निकाला 
जिसमें उनके धारा-वाहिंक उपन्यास प्रकाशित हुए । हिंदी पाठकों 
में इस पत्र ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की और यह 
“ जायूम? पत्र पत्र आज तक भी सफलता पूर्वक चलता चला जा 
रहा हे | जैसा इस पत्र का नाम है इसमें बेसी ही 


वध 
र 


जासूसी विपय की सामग्री रहती हैँ ओर बह भो बिशेष रूप से 


गोपालराम जी गहसरी ] [६ 


घटना ग्रधानता को लिये हुएण। चरित्र-चित्रण की ओर इन डप- 
न्यासों सें भी ध्यान नहीं दिया गया । इस पत्र से उपन्यास पठन- 
पाठन को प्रोत्साहन अवश्य मिला है और यही एक बहुत सहत्व- 
पूर्ण बात है क्‍योंकि उपन्यासों की मांग ने ही पाठकों में उच्चकोटि 
के उपन्यास पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न की और लेखकों सें विश्व- 
साहित्य पर दृष्टि डालने की उसंग पेदा हुई। लेखकों ने उपन्यास 
के व्यापक त्षेत्र का विश्लेषण प्रारम्भ किया और नवीनतम दृष्टि- 
कोण को प्रकट करने के योग्य अपनी भाषा और अपने विचारों 
को वनाया । 
जिस घटना-प्रधान उपन्यास-त्तेत्र का निमाण हिंदी जगत में 
देबकीनन्दन जी खन्नी ने किया था उसमें सुन्दर जासूसी उपन्यास 
की रचना करके गोपालराम जी गहसरी ने 
तिलस्मी, ऐयारी उपन्यास साहित्य को एक विशेष आकपेक ओर 
ओर, क्रांतिकारी विचार धारा तथा साहित्य की देन 
जासूसी उपन्यास प्रदान की। ऐयारी-उपन्यासों के अंतर्गेत घटनाओं 
के जमघट में मार्गे-प्रदर्शेन-कार्य नायक को करना 
होता था। कोई क्रम बद्धता उन घटनाओं में स्वतन्त्र रूप से नहीं 
मिलती । घटनायें स्व॒तन्त्र रूप से बिखरी हुई रहती हैं. और उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने का कोई स्वृतन्त्र माध्यम नहीं 
होता ( केबल नायक के ही सम्पर्क में आकर उन घटनाओं का 
कुछ ढांचा तय्यार होता है ओर यदि वह नायक एक क्षण के 
लिये भी पाठक की दृष्टि से ओमल हो जाये तो कथा एक भान- 
मत्ती का पिटारा बनकर पाठक को बोभिल सी प्रतीत होने लगती 
है। इस प्रकार के उपन्यासों में नायक का पल्ला पकड़ कर ही पाठक 
एक गहन बन की यात्रा करता है परन्तु जासूसी उपन्यासों में 
परिस्थिति इसके चिलकुल ही विपरीत है । जासूसी उपन्यासों की 
घंटनायें क्रम वद्ध होती हैँ । इनकी घटनाओं का पूवापर सम्बन्ध 
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रहता है ओर विना किसी क्रम के कोई घटना आगे नहीं बढ़ती । 
घटनायें सबेदा कार्य कारण रूप में गुँथ कर प्रगति करती हैं, केवल 
कल्पना के आधार पर नहीं । इन उपन्यासों सें सानव की भाव- 
नाओं को जाग्रत करने की अधिक शक्ति वर्तमान रहती है और 
आशा, निराशा, शोक, ताप इत्यादि भावनायें घटनाओं के क्रम में 
आकर स्वयं उद्दीप्त हो उठती हैं। जिस प्रकार “बन्द्रकान्ता” को 
पढ़ने से केचल कपोल कल्पित कल्पना के अतिरिक्त पाठक के ओर 
कुछ हाथ नहीं लगता उस प्रकार का अभाव हमें जासूसी उप- 
न्यासों के पढ़ने के पश्चात्‌ नहीं होता । इन उपन्यासों में कोरी 
हवाई घोड़ों की ही उड़ान नहीं हे वरन देश और काल की 
आवश्यकता की छाया भी सजीव रूप से मिलती है । यह उप- 
न्यास एक प्रकार से अव्यवस्था के प्रति विद्रोह हैं ओर आतंक 
के विपरीत्त साहस की कसौटी । 

ऐयारी के उपन्यासों का क्षेत्र अपरिसित होता हे ओर उनका 
कार्यकलाप भो प्रतिवन्‍न्ध विहीन होता है। उनका केन्र इतना 
व्यापक है कि जहां पर भी कल्पना की उड़ान जा सकती है वहीं 
पर ऐयारी-प्रधान उपन्यास का नायक पहुँच सकता है। परन्तु 
जासूसी उपन्यास का ज्षेत्र सीमित है | जासूसी उपन्यासां में भावु- 
कता की अपेक्षा बुद्धि का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है और यह 
उपन्यास तिलस्मी उपन्यासों की अपेक्षा मानव के कार्य कलापों 
के अधिक निकट है । मानव की शक्तियां सीमित हैं, परिमित हैं। 
इसलिये इन उपन्यासों का ज्षेत्र भी सीमित ओर परमित हो जाता 
है जिनमें मानबी भावना और बुद्धिगम्य पात्रों का चित्रण 
किया गया है । जासूसी उपन्यासों के विषय शेखचिज्ली की कहा- 
नियां अथवा अलादीन के चिराग” की गाथायें नहीं वन सकतीं । 
बुद्धि ओर विज्ञान के नवीनतम आबिप्कारों का प्रयोग मात्र ही 


3 


तक 


एक जासूसी उपन्यासकार कर सकता है। एक डाक को बन्‍्दी 
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बनाने के लिए एक जासूस रेल, तार, फ़ोन, मोटर, हवाई जहाज 
इत्यादि का हो आश्रय लेकर सफल हो सकता है, जादू की बॉसरी 
वजाकर अथवा मुख में सबेसिद्धिफल दवा कर नहीं। ओपिन 
सीसेम? कहने मात्र से उसके सम्मुख बड़े-बड़े खज़ानों के द्वार 
नहीं खुल सकते। 'सिना? शब्द मात्र उच्चारण करने से उसके 
सम्मुख उसकी सहायता के लिये 'सेना' नहीं आ सकती। इस 
अकार हमने देखा कि जासूसी उपन्यास एक विशेष अगति के मार्गे 
पर अग्रसर होकर मानव के अधिक निकट आ गये और इसीलिये 
उनका सम्मान मी पाठकों ने विशेष साहस के साथ किया। 
द्वेवकीनन्दन खन्नी और गोपालरास जी गहमरी के उपन्यासों को 
सुलना करने में भी हमें उक्त त्रिचारावली को पूर्ण रूप से ध्यान 
में रखना चाहिये। 
री गहमरी? जी ने अपने उपन्यासों में अधिक पात्रों का 
'जमाच न रखकर छुछ चुने हुए पात्रों को ही लिया हे। आधुसिक 
समाज का भी चित्र उनके उपन्यासों में मिलता 
गहमरी जी के. है और चरित्र-चित्रण को भी एक दम भुला कर 
'उपन्यासों की. आप अपने साहित्य में नहीं चले हैं. । यह चरित्र- 
विशेषता चित्रण वास्तव में चरित्र-चित्रण के लिये नहीं 
होता, यह तो होता है घटनाओं को वल देने के 
लिये और घटनाओं के महत्व को कम न होने देने के लिये। लेखक 
का विशेष वल घटना पर ही रहता है | गोपालराम जी गहमरी? 
के आ्रयः सभी पात्र निर्भीक, साहसी, चतुर ओर झुटिल होते हैँ । 
चोर डाकुओं को तो चतुर रखना ही होता हे और जाससों को 
उनसे भी अधिक चतुर बनाये बिना लेखक का काम नहीं चल 
सकता । लेखक ने सानव फे बल, चातुरी और वुद्धिमत्ता को 
'पूणे रूप से निभाया है; सानव में दानवी अथवा देवी शक्तियों 
की भांकी देखने का प्रयत्न नहीं किया। देवकीनन्दन जी खजन्नी के 
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उपन्यासां की अपेज्ञा यह उपन्यास हमारे अधिक निकट हैँ ओर 
हमारे जीवन के साथ विशेष रूप से सम्बन्धित हैं। लेखक का प्रधान 
ध्येय घटना वेचित््य होते हुए भी उनकी रचनाओं में अनेकों 
स्थलों पर मानव को स्वाभाविक दृत्तियों का स्वाभाविक स्पष्टो 
करण हो जाता हे | तनिक-तनिक सी सूचनाओं पर बड़े-बड़े 
रहस्यों का किस प्रकार उद्घाटन हो जाता है इसका व्यापक चिवे- 
चन हमें गहमरी जी के उपन्यासों में मिलता है। चोरी, जारी 
खून, डकेती इत्यादि के रहस्यों की जासूस लोग किस प्रकार खोज 
करते है ओर किस प्रकार साधारण बातों से असाधारण रहस्यों 
को मालूम कर लेते हैं वस यही इन उपन्यासों के प्रधान विषय 
हैं। इस प्रकार के विपयों पर व्यापक और विस्तृत प्रकाश डालने 
में गहसरी जी पूर्ण रूप से सफल हुए है ओर लोक-हित की 
भावना को लेते हुए आपका साहित्य केवल मनोरंजन की ही 
सामग्री बनकर नहीं रह गया है | उसकी उपयोगिता भी हे । इस 
प्रकार हम उपन्यास क्षेन्न में गहमरी जी को निश्चित रूप से 
देवकीनन्दन खन्नी जी से एक पण आगे बढ़ा हुआ पाते है । 
गोपालराम जी गहमरी के उपन्यासों की भापा उनके विषय 
के सवेथा अनुकूल है। उनकी भापा में वक्रता रहती हे और 
चटपटेपन का अभाव नहीं पाया जाता। कहीं 
भाषा और कहीं पर पर्बी शब्दों का प्रयोग रहता है परन्त 
शेली चह खटकने वाला प्रयोग नहीं हे ओर मुहावरों 
की तो आपकी शेली में ऐसी भरमार रहती हे कि 
कही-कर्दी पर उसमें वड़ी भारी वनावट खटकन बाली सी प्रतीत होने 
लगती है । आपकी लेखन शेली मनोरंजक है ओर विशेष रूप से 
जिस विपय को आप पकड़ते हे उसका संचालन वहुत ही वुद्धिमत्ता 
सकरते हू। घटनाओं का तारतम्य इतना सन्दर रहता है कि कहीं 
पर भी लड़ी द्टन की संभावना नहीं रहती। आपने अनेकों 
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उपन्यास लिखे हैं | किसी विशेष उपन्यास का विशेष महत्व 
नहीं हे इसलिए सस्ी उपन्यास मनोरंजन की इष्टि से एक ही से 
महत्वपूर्ण हैं! पाठक इनके जिस उपन्यास को भी उठाकर पढ़ेगा 
उसके पढ़ने में उसे वरावर ही आनन्द लाभ होगा ओर मनोरंजन 
की पयाप्त सामग्री भी सिलेगी । आपका लिखने का ढंग सव लेखकों 
से प्रथक हे ओर आपकी भाषा तथा शेली पर आपकी अपनी 
छाप रहती दे। 

इस प्रकार हिन्दी साहित्य में जासूसी उपन्यासों के प्वरतेक के 
रूप में हम गोपालराम जी गहमरी को मानते हैं ओर जिस दृष्टि- 
कोण को लेकर आप उपन्यास साहित्य में आये उस दृष्टिकोश को 
आपने सफलता पूर्वक निभाया है। पाठकों में उपन्यास पढ़ने की 
रुचि पेदा करने वाले लेखकों में आपका स्थान बहुत ऊंचा हे। 
यह ठीक है कि आपने “चन्द्रकान्ता सनन्‍्तति? जेसी कोई विख्यात 
रचना हिंदी साहित्य को प्रदान नहीं की परन्तु आपका संपूर्ण 
साहित्य हिंदी साहित्य के एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति है ओर 
निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास-साहित्य में दूसरा क़ैदम हम इसे 
निसंकोच भाव से कह सकते हैं। गोपालराम जी गहसरी उपन्यास 
साहित्य को कल्पना की उड़ानों से हटाकर वास्तविकता के क्षेत्र 
में ले आये। 


(३) 
किशोरीलाल गोस्वामी 


( १८६४--१६३२ ) 


[ जिस समय ढिंदी में देवकी नन्‍्दन खन्नी ऐयारी-प्रधान और तिलस्मी 
उपन्यास लिख रहे थे उसी समय बैँगला साहित्य में सामाजिक उपन्यासों 
की रचना होने लगी थी । अ्रेंगरेज़ी साहित्य का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला 
साहित्य पर पड़ा ओर फिर हिंदी पर कुछु बंगला साहित्य में से छुन कर 
अर कुछ स्वतन्त्र रूप से हुआ। मोलिक रचनाओं के साथ ही साथ हिंदी 
ग्रनुवाद। की प्रणली निरन्तर चलती चली आ रही थी। इन अनुवाद 
में बराबर घटना-प्रघानता का लोप और सामाजिक चित्रों की प्रधानता 
दिखलाई दे रह्दी थी । मानव-समाज ओर उसकी विभिन्न समस्याओं में 
पैठने का प्रयत्त बराबर उपन्यासकार कर रहे थे ओर कविता साहित्य की 
अपेत्ता बह उसमें सफल भी अधिक हो रहे थे | पाठकों की शअ्रभमिरुचि 
उपन्यासों के प्रति बढ़े वेग से बढ़ रही थी और इसी लिये उपन्यास ज्षेत्र 
में सादित्य के अन्य क्षेत्रों की अपेन्ना अधिक प्रगति दिखलाई दे रही थी | 
स्वर्गॉय पं० किशोरीलाल जी गोस्वामी से सब्र प्रथम हिंदी में सामाजिक 
उपन्या्सो की नींव डाली शरीर बंगला साहित्य का अ्रनुकरण करके सामा- 
ज़िक समस्याओं को छूने का प्रवल किया | जहां तक संख्या और परि- 
मांग का सम्बन्ध है वहाँ तक गोस्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा है, 
आर उनसना बहुन कम लेखकी ने लिखा है, परन्तु उपन्यास में जो रोच- 
फता शरीर गब्भीरता आनी चादिये वह आपके उपन्यासों में नहीं आने 
पाई । सन श्झध्ए में आपने “उपन्यास! नाम का एक पत्र भी प्रकाशित 


किशोरीलाल जी गोस्वामी ] [ १४ 


कया था ) आपने कुल ६५ छोटे बड़े उपन्यास लिखे हं। आपने केवल 
उपन्यास लिखने के लिये ही लेखनी उठाई ओर अन्य विपयों पर कुछ नहीं 
लिखा | आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने आपके बिपय में लिखा है, “ओर 
लोगों ने भी उपन्यास लिखे हैं, पर बह वास्तव में उपन्यासकार न थे | 
ओर चीज लिखते लिखते बह उपन्यास की ओर भी जा पड़ते थे। पर 
गोस्वामी जी वहीं पर घर करके ब्रेठ गये। एक ज्षेत्र उन्होंने अपने लिये 
चुन लिया ओर उसी में रम गये |? ] 
गोस्वामी जी कट्टर हिन्दू पन्‍थी थे ओर धसस रक्षा के लिये 
साहित्य को साधन मानते थे। हिन्दू धरम और हिन्दू संस्कृति की 
रक्षा का ध्यान उन्हें अपनी रचना लिखने सें 
धार्मिक दृश्तोकोण सबेदा रहता था। चह अपने ग्रंथों में अपने 
आर पाठकों को इंसाई और मुसलमान धर्सो से सतके 
सामाजिक चेतना रहने का उपदेश करते हुए चलते हैं। उनके उप- 
न्यासों में उपदेशात्मक श्रव्ृत्ति अपने पूर्ण प्रसार 
के साथ मिलती है। स्थान-स्थान पर उपन्यास लिखते समय जहां 
हैं अवसर मिल जाता है वहां वह उपदेशों की भड़ों लगाने में 
नहीं चूकते | अपने ससाज़ की घुराइयों से गोस्वामी जी पूर्ण रूप 
से भिन्न थे, परन्तु उन वराइयों के प्रति विद्रोह करने की शक्ति का 
उनमें अभाव था । गोस्वामी जी की धर्स-सीरुता उन्हें सामाजिक 
अत्याचारों के सामने सिर भुकाने पर वाध्य कर देती थी | बंगाल 
में राजा राममोहन राय ने जिन समाज़-सुधारों को लेकर जनता 
में जाग्रति का संचार किया, वहां के उपन्यासकारों ने उस जाग्रति 
'की ज्वाला को अपने साहित्य में फंक दिया ओर वंकिम, शरत 
तथा रवीन्द्र जेसे कलाकारों का वहां प्रादुभांव होने से बँगला के 
उपन्यास साहित्य को चार चाँद लग गये। परन्तु खेद का विपय 
है कि हिन्दी-प्रदेश में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा होने वाली 
सामाजिक क्रांति का “गोस्वामी! जी ओर उनके साहत्य पर काइई 
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ग्रभाव नहीं पड़ा। गोस्वामी जी के जीवन और साहित्य में 
प्रगति के नाम पर शून्य लिखा हुआ था और वह अपने साहित्य 
की रूद्वियादी परम्पाराओं के प्रतिपादन का साधन बनाना चाहते 
थे। यही प्रधान कारण था कि श्री गोस्वासी जी का साहित्य जीवित 
साहित्य न वन कर केवल ग्रणाली-बद्ध-साहित्य मात्र ही रह गया । 
उनके ६४ उपन्यास लिखने पर भी वह पाठकों में न तो कुछ 
क्रांति ही पेदा कर सके और न अपने लिये कोई विशेष आक- 
पक स्थान ही वना सके | आपने अपने उपन्यासों में आये समाज 
के समाज-सुधारों का समर्थन नहीं किया और न ही सुधार- 
वबादिता की ओर कोई चबिशेष आकपंण ही दिखलाया। वल्कि 
इसके घिपरीत प्राचीन सनातन धर्म की श्रेष्ठा ही आये समाज 
पर प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया ओर उसे भी वह सफलता 
पूर्वक करने में असफल रहे । 
गोस्वामी जी ने वहुत कुछ लिखा हे ओर उपन्यासों की 
हिन्दी में भरमार कर दी है परन्तु मोलिकता के नाते आप अपना 
कोड विशेष स्थान बनाने में सबेधा असफल रहे 
गोस्वामी जी की है। उपन्यास साहित्य के मूल्यांकन को दृष्टि से 
उपन्यास कला उनके साहित्य को उच्च कोटि के साहित्य में नहीं 
रखा जा सकता। गोस्वामी जी ने जो कुछ भी 
लिखा दे वह सच्ची लगन ओर साहित्यिक भेरणा को लेकर 
लिखा हे परन्तु खेद का विपय है कि यह सब होने पर भी मो लिक 
सूझबरक का अभाव होने के कारण उनकी रचनाओं में न 
तो कोई बिशेष आकर्षण ही आने पाया है ओर न किसी विशेष 
सामाजिक समस्या का समाधान द्वी इनके उपन्यासों द्वारा हुआ 
| उपन्यासों के त्रीच जो आपकी उपदेशात्मक प्रणाली कहीं-कहीं 
पर प्रग्कृद्धित हो उठनी हैँ बह तो आने ही पाठक को पन्ने उलट 
कर आगे भाग निकलने के लिये वाध्य कर देती हैं। गोस्वामी 
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जी ने सामाजिक उपन्यास लिखने का प्रयास अवश्य किया था 
परन्तु वह समय की प्रचलित घटना-प्रधानता से अपना सम्बन्ध 
बिच्छेद न कर सके ओर यही कारण है कि उनका चरिज्र-चित्रण 
उनकी घटनाओं की वर्णैन-शैली में आकर एक दम लुप्त सता हो 
गया हे। इन उपन्यासों में सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक 
सांगों के श्रति लेखक उदासीन ही वत्ता रहा है ओर चरित्र- 
चित्रण में भी सफल नहीं हो पाया हे। वैंगला ओर अँगरेज़ी 
साहित्य के सामाजिक उपन्यासों की छाया इन सभी उपन्यासों में: 
अवश्य दिखलाई देती हे परन्तु वह छाया भी विशुद्ध और स्वच्छ 
रूप में तु होकर विकृत रूप में व्तेसान हे । चैंगला और अगरेजी- 
साहित्य के उपन्यासों सें मिलने वाली आत्मा का अ्रनुकरण करना 
तो दूर की वात रही उनके ढांचों का भी सही रूप से अनुकरण: 
गोस्वासी जी अपने उपन्यासों में नहीं कर पाये । 
पंडित किशोरी लाल-जी- गोस्वामी की कुल ६५ रचनाओं में 
से निम्तलिखित रवतायें कुछ दृष्टिकोणों से विशेष महत्वपूरण 
हैं। १८फ़फ़ ३० सें 'त्रिवेणी', १८८६ में 'कुसुम 
मो स्वामी जी कुमारी', १८६६० से आदर्श रमणी, १८६० में. 
की स्वनायें. आदर्श बाला', १८६१२ में 'सुखशवरी', रचनायें 
का आपने लिखीं । इनके पश्चात्‌ “चपला', (लखनऊ 
की कब्र', 'ताथ', 'रक्िया बेशम', “मल्लिका देवी', आदर्श सती?, 
पतरुख तपस्विनी', 'याकूती तर्ती,, तिलस्मी शीशमहल?”, “मस्तानी, 
'सीतिया डाह”, 'प्रेममबी', 'गुलबहार!), “इन्दुमती/, 'लावण्यमयी!' 
प्रशयिनी परिचय, 'जिन्दे की लाश?, “चन्द्रावती', 'हीराबाई” इत्यादि 
स्वनायें उल्लेखनीय हैं 
गोस्वासी जी से इस प्रकार सामाजिक, ऐतिहासिक ओर 
तिल्लस्म तथा ऐथारी सभी प्रकार के उपन्यास लिखें हैं। “त्रिवेणी' 
उपन्यास में प्राचीन सनातन-धर्स की महत्ता का-ही गोस्वामी जी 
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ने प्रतिपादन किया है। इस उपन्यास के १६ वर्षीय वेश्य-नायक 
प्रेमदास का विंचाह १३ वर्षीय कन्या त्रिवेणी से हो जाता हे। 
प्रेमदास जमींदारी का कार्य सार मुनीमजी पर छीड़कर सपरिवार 
तीर्थ-यात्रा को चला जाता है। यात्रा पेदक और नावों पर करता 
है। काशी जाते समय उसकी नोका टूट जाने पर वह सब सम्बंधियोँ 
से बिछुड़ जाता है। बचकर ग़ाज़ीपुर चह पहुँचा परन्तु उसकी स्त्री 
का कुछ खोज न मिल सका । इस प्रकार पत्नी-विरह में वह सव कुछ 
त्याग कर सनन्‍्यासी वन गया। उसने कुम्भ के अवसर पर प्रयाग 
संगम पर धूनी रमाई। संगम पर ही उसने अपनी स्त्री को साधु- 
बेश में अपने ससुर के साथ स्नान करते हुए देखा और तुरन्त ही 
पहिचान भी कलिया। इतने दिन पश्चात्‌ इस सेंट से अपार हपे 
हुआ । इस उपन्यास के पात्र लेखक के हाथ की कठपुतली मात्र से 
प्रतीत होते हैं। उनमें मानवीय सजीवता का अभाव है | कथा बिल- 
कुल प्रवाह विहीन है ओर विपय तथा भाषा दोनों ही विचारों 
से इसमें रोचकता नहीं आने पाई । “स्वर्गीय कुसुम' या “कुसुम 
कुमारी' में गोस्वामी जी की कल्पना-शक्ति का सुन्दर आभास 
मिलता है। इसमें बहुत सी घटनाओं का वहुत आकर्पेक-ढह्ः से 
लेखक ने चित्रण किया हे। कुसम कुमारी तीन वषे की अवस्था 
में देचदासी बनाकर पंडे द्वारा किसी वेश्या को बेच दी जाती है। 
कार्तिक-पूर्णिमा के मेले में नाव दृटदने पर कुसुम कुमारी बह 
निकलती है ओर एक बसंत कुमार नामक युवक उसे पानी से 
निकाल कर उसकी प्राण-रक्षा करता है । वह छप कर अपने जन्म- 


शा । 
स्थान आगरा में रहती हे आओ र वहीं पर उसकी छोटी बहिन गुलाब 
का बिवाह वसंत कुमार से होता है। विचाह होने पर कुसम 
कुमारी की छोटी बहिन दिवदागी प्रथा के उन्मूलन की कसम 
लेती मै । एक दिन कुसुम कुमारी गुलाब के व्यंग्य से दुखी 
प्ोकर आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हू परन्तु गुलाव अपनी 
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वहिन की पहिचान कर उसे ऐसा करने से रोक देती है ओर इस 
प्रकार दोनों का प्रसन्नता पूर्वक मिलन हो जाता है। गोरवामी जी के 
इस उपन्यास में देवदासी-प्रथा की सामाजिक कुरीति के विरुद्ध 
लेखक ने कुछ लिखने का प्रयत्न अवश्य किया है परन्तु वह कुछ 
अधिक प्रभावशाली नहीं वन पाया । सामाजिक कुरीति का थोड़ा सा 
यथाथेबादी चित्रण इस उपन्यास में अवश्य मिलता है। निर्दोष होने 
पर भी वेश्या के यहां रहने के कारण वेचारी कुछुमकुमारी को समाज 
से मुख छिपा कर जीवन व्यतीत करना होता है। बसंत की प्रेम 
करने पर भी वह सासाजिक प्रथाओं के अभिशाप से मुक्त होने के 
लिये उसका दूसरा विवाह कराती है। बसंत और कुसम दोनों 
ही लेखक के दव्ब क्रिस्म के पान्न हैं जिनमें-सामाजिक क्रांति करने 
की शक्ति वतमान नहीं है । कुसुम के जीवन में त्याग और तपस्या 
का सुन्दर समन्वय उपन्यासकार ने उपस्थित किया है। गो स्वामी 
जी का यह उपन्यास उनकी अन्य रचनाओं को अपेक्षा कहीं 
अधिक सफल हुआ हे | 
आदश रसणी में नरेन्‍्द्रसिह नायक और कुसुम कुमारी 
नायिका हे | लबंगलता इस उपन्यास का उत्तराधे है जिसका लेखक 
ह ने वहुत सुन्दर चित्रण किया है। गोस्वामी जी ने 
आदर्श रमणी” इस उपन्यास की रचना भारतीय ललनाओं का 
और 'लवंगलता संयम और साहसपर्ण जीवन चित्रित करंने के 
लिये की है। अपने दृष्टिकोश से लेखक मे 
कुसुम कुमारी और लबंगलता के रूप में आदर्श भारतीय नार्रियों की 
प्रतिमायें उपस्थित की हैं। इस नारियों ने अपने प्राणों की वाज़ी 
लगा कर अपने पतित्रत-धर्म ओर भारतीय-गौरव की रक्षा की है। 
जाति और मान-मयांदा की रज्ाशके लिये इन्होंने अपने आणों से 
खिलवाड़ की है। इस उपन्यास में मुसलमानों की अपेक्षा अँगरेज़ों 
की लेखक ने बड़ाई की है। अस्वाभाविक घटनाओं का ऐसा 
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जमाव इस पुस्तक में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है कि तिलस्म 
श्र ऐयारी के उपन्यासों को भी मात दे दी हे । चरित्र-चित्रण का 
इन उपन्यासों में नितांत अभाव है ओर रोमांचकारी चित्रण मात्र 
करना ही लेखक ने अपना ध्येय बनाया है। तिलस्मी घर ओर 
गोल तिलस्मी कमरों का निर्माण करके एक वार गोस्वामी जी 
फिर अपने प्‌थेज देव़कीनंदन खन्नी जी के लोक में पहुँच जाते हैं 
कौर प्राचीनता का पल्‍ला पकड़ कर ही अपने उपन्यास को पाठकों 
के लिये प्रिय बनाने का प्रयत्न करते हैं । समस्याओं के प्रगगिवादी 
सुमावों में भी कुछ आकपेण हो सकता है इस रहस्य से गो- 
स्वामी जी नितांत अनभिज्ञ थे। इन दोनों उपन्यासों की ही 
भांति १८६० ३० सें आपने आरचये प्रधान-उपन्यास, जित्तमें घट- 
नाओं के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं था, 'प्रणयिनी परिणय' की रचना 
की | उपन्यास मुखांत है परन्तु उसमें न तो चरित्र-चित्रण ही 
सजीव है भर न किसी सामाजिक समस्या को ही छुआ गया है | 

इस प्रकार गोस्वामी जी ने सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करके 
कुछ ऐसी रचनायें लिखने का प्रयत्न किया दे कि जो समस््यात्मक 
हों और समाज के विविध दृष्टिफोणों पर प्रकाश डाल सकें | पर- 
म्परा वादी रुढ़ियों को तोड़ कर नवीन मागे निधारित करने का 
भी आपने प्रयत्न किया परन्तु उन रूढ़ियों को तोड़ने में आप 
सफल नहीं हो सके | गोस्वामी जी में साहस का नितांत अभाव था 
आर प्राचीनता के प्रति एक ऐसा मोह था जो उनकी प्रत्येक प्रगति में 
बाधा उपस्थित करन में नहीं चूकता था । फिर भी आपने कल्पना 
की कोरी उद्ान मात्र भरन के लिए ही साहित्यक न्षेत्र में 
पद्रापंण नहीं किया, साहित्य का साथक बनान का भी प्रयत्न 
दिया ह। साहित्य-सुलभ भावना के साथ-साथ वॉौद्धिक विकास 
के कैच में भी आपन पदारपंग किया ओर उपन्यासों के पत्रों को 
घटनाओं पर प्रधानता देन का प्रयत्न किया । 
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गोस्वामी जी के उपन्यास नायक और नॉयिकाओं के चक्कर 

से वांहर निर्कल कर भांकने में असमर्थ रहे और जनें-वाणीं को 
सुनने की गोस्वामी जी में क्षमतां ही नहीं थी | यही प्रधान 
कांरण रहां कि आपकी रंचनायें- सामाजिक होने पर भी पाठकों 
के लिए विशेष रुचिकर ने बेन सकी । नर और नारी का प्रेम एक 
स्वाभाविक ग्रेरणा हे ओर यह कभी किसी युंग' में भी आलोचना 
का विषय नहीं बन सकेगी, परन्तु जब प्रेम के नास पंर नग्न 
वासना का चित्रण होने लगे तो वह भी अखरले वाली वंस्तुं वंन 
जायेगी और पाठकों पर भी उसका प्रभाव स्वस्थ न होकर 
अस्वस्थ ही पड़ेगा । गोस्वामी जी के उपन्यासों में नायक नायि- 
काओं का जो प्रेमालाप चलंता है वह उद्देश्य विदह्दीन है ओरं नग्नं 
वासना का द्योतक है | उससे किसी उत्साह के लिये, किसी प्रगति 
के लिए, किसी क्रांति के लिये, किसी सुधार के लिये प्रेरणा नहीं 
मिलत्ती । गोस्वामी जी के उंपन्यासों के सभी नायक कामुक होते हैं. 
ओर नायिकायें सुन्दरी | सभी नायिकायें सुन्दर ही हों यह कुछ 
आवश्यक प्रतीत नहीं होता परन्‍्तुं गोस्वामी जी को तो इसके विना 
नायक के लिये और कोई आकर्षण का कारण ही नहीं दिखलाई 
पंडतां.। गोस्वामी जी केवल सुन्दर हंड॑-मांस तक ही मानव को 
सीमित रख पाये हू, मानव के भाव विकास को चित्रित करने में 
उनको लेखनी सफल नहीं हुईं। भारतीय नारी के चिस्संचित गांभीय 
का गोरंवामों जी की नायिकाओं में से सबेथा लोप हो गया हे। 
नायिका का मुख देख लेने से नायकों के हृदयों में प्रेम-पीर जागृत 
उठतों है ओर बह व्याकुल होकर सुन्दरी के लिये तिल 
मिलाने लगते हैं। न नायिकाओं में सलज्जता और गंम्मीरता 
है और न नायकों में सोम्येता और गाम्भीये । नायक ओर 
नायिकाओं का प्रेम योवन की प्रचएड लालसा मात्र सा ही प्रतीत 


होता हे | 
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सामाजिक उपन्यासों में अश्लील चित्रण होने पर भी यथा- 
थवादिता को कहीं-कहों पर लेखक ने अच्छा निभाया हे ओर यही 
कारण दे कि उन स्थल्ञों पर उनके सामाजिक 

गोस्वामी जी की चित्रण कुछ सजीब हो उठे हैं। देश-काल का 
रचना-शैली भी लेखक ने सामाजिक उपन्यासों में ध्यान 
रखा है। कुछ स्थलों पर कथनोपकथन भी अच्छे 

हैं परन्तु कुछ स्थलों पर वह इतने अस्वाभाविक हो गये हैं कि 
पाठक को रूखे और खटकने वाले से प्रतीत होने लगते हैं। गोस्वामी 
जी की वर्णन-शेली साधारणतया सुन्दर ही है १रन्तु कहीं-कहीं पर 
पाठक उससे इतना ऊन उठता है कि उसे अरुचि उत्पन्न होने लगती 
है | गोस्वामी जी के उपन्यासों में पात्रा के गुण और अवगुरणों का 
स्पष्टीकरण नाटकीय ढड़ः से न होकर प्रवचन ओर उपदेश के रूप 
में होता है जो पाठक को रुचिकर न होकर अखरन लगता है ओर 
इससे रचना की सरल स्वाभाविकता को गहरी ठेस लगती है । यह 
सच होन पर भी गोस्वामी जी हिन्दी के स्वे-प्रथभ सामाजिक 
उपन्यासकार हैं जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को छुआ ओर 
पाठकों का ध्यान समाज की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। 
दुभाग्य वद् गोस्वामी जी में व॒राइयों ओर अंध-विश्वासां के 
खिलाफ विद्रोह्दात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का साहस न हुआ, 
नहीं तो वह अपनी कृतियों को अमर कर जाने के साथ ही साथ 
हिन्दी के उपन्यास-साहित्य को उस धरातल पर रख जाते जहाँ 
उनऊे पर्चान मु: प्रेचन्द्र को आकर रखने का प्रयत्न करना पड़ा । 
गोम्वामी जी सामाजिक उपन्या्सों की अपक्षा ऐतिहासिक 
उपन्यासों की रचना में अधिक असफल रहे हैँ। आपके ऐएतिहा- 
सिऊ-अयन्यासों को पढ़ने से आपके शनिहासिक-घान की अपृ: 
एता वा स्पष्ट प्रतिबिन्तर मिल जाता £ । जिस काल को गोस्वासीजी 
ने अपने उपन्यासों में लिया ४ उस काल के रहन-सदन, चेश-भूपा 
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ओर आचार-व्यवहार का चित्रण करने में 
गोस्वामी जी की वह स्वेथा असफल रहे हैं। अपने ऐतिहासिक 
ऐतिहासिक रचनायें उपन्यासों में गोस्वामी जी-ने विशेष रूप से 

मुसलमान-काल को ही लिया हे परन्तु उस काल 
का चित्रण केवल कल्पना के ही आधार पर किया गया है। 
अकबर” के समय में तम्बाकू की खोज न होने पर लेखक का 
उसके सामने पेचवानी ( हुक्‍्का ) प्रस्तुत कर देना एक व्यंग्य नहीं 
तो ओर क्या कहा जा सकता है ? आपके तारा? उपन्यास में 
ऐतिहासिक पात्रों की दुदशा देख कर तो इतिहासकार रोये विना 
नहीं रह सकता | शाहजहाँ जेसी प्रेम-मूर्ति के राजमहल को जब 
हम वासना की रड्जशाला के रुप में देखते है तो वहां हृदय-दीनना 
भी कराह उठती हे ओर हृदय की व्यापक प्रेम-साथना तो आत्म- 
हत्या करने के लिये बाध्य हो जाती हे । राजकुमार दारा जैसे उज्ज्वल 
चरित्र वाले व्यक्ति पर गोस्वामी जी का स्याही पोतना कहां तक 
न्याय-संगत ओर कला के त्ेन्र में क्षम्य है यह हम नहीं समम्ध 
सकते | यह तो रही मुसलमान पात्रों की बात। अब तनिक तारा? 
के चरित्र पर ध्यान दीजिये कि वह किस प्रकार छुप-छुप कर अपने 
मुसलमान प्रेमियों को परेशान करती हे ओर उनन्‍्हे' रिमाती हे । 
(तारा? के चरित्र में भारतीयता का पर रूपसे अभाव है ओर भार- 
तीय नारी संस्कृति की तो उसमें छाया भी प्रतीत नहीं होती । तारा? 
का जीवन तिलस्म और ऐयारी से परिपणे है जिसमें नारी-सुलभ न 
तो लज्जा ही है ओर न सोम्यता ही। गाम्भीय तो डसमें लेश 
मात्र भी दिखलाई नहीं देता। यदि 'तारा? के चरित्र पर ध्यान दें तो 
इस उपन्यास को हम ऐतिहासिक न कहकर ऐयारी का उपन्यास 
भी कह सकते हैं। उपन्यास के सभी पात्र लेखक के संकेत पर देश- 
आर काल के बंधन तोड़ कर मुक्त हो जाते हैँ और सन की मौजों 
के साथ कल्पना के क्षेत्र में स्वच्छंद रूप से विहार करने लगते हू । 
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इस उपन्यास की रचना करने में गोस्वामी जी ने निष्पक्त भाव से 
काम नहीं लिया है और न ही सह्ददयता और उदारता का परिचय 
दिया है । मुसलमौन पात्रों के साथ तो आपने ऐसा अत्याचार 
किया है कि अपनी उस सनक में उन्होंने उपन्यास के ही समस्त 
महत्व को नष्ट कर दिया है | एक कलाकार के पास जो निष्पक्ष-उदार 
मनोवृत्ति होनी चाहिए वह गोस्वामी जी में नहीं पाई जाती । यह 
लेखक का संकुचित-दृष्रिकोश है जिसके चक्कर में फेसकर कोई 
भी कलाकार कभी कला की उच्चतम सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता । 
इस उपन्यास में आपने कथनोपकथनों में पान्नानुकूल भाषा प्रयोग 
करने का भी प्रयास किया है ओर मुसलमान पात्रों के मुख से उद्‌ 
भाषा का प्रयोग कराया है | इस प्रकार उपन्यासों में विशुद्ध हिन्दी 
ओर विशुद्ध उद आ जाने से भाषा एक अजीब चं-चं॑ का मुरब्बा 
बन गई है । उसमें कोड आकपण नहीं रह गया है। 
इस प्रकार हमन देखा कि किशोरी लाल जी गोस्वामी ने ऐसे 
काल में जन्म लिया जब साहित्यिक प्रगति उन्हें स्वयं आगे को 
संत्निम घसोटने का प्रयत्न कर रही थी परन्तु वह 
अपने रूढि बादी विचारों में फेंसकर केवल 
उतने ही आगे बढ़ना चाहते थे जिससे कि उनकी प्राचीनता को 
टेस न लग सके । उनका उपन्यास लिखने का शौक उन्हें उपन्यास 
लिखने पर वान्य करता था परन्तु बह सामाजिक वंधरनों से इतने 
भयभीत थ कि उनके विरूद्ध आवाज़ उठाते उन्हें! भय लगता 
या। उन्हें जी कुद्ध भी प्ररणा मिली थी बह वैगला साहित्य से 
अंगगरजी साहित्य से नहीं। यदि वह भी बेंगला साहित्यिकों 
की भांति अंगरज्ी के विद्वान बनकर एक बार योराप हा आय 
हाल ता निश्चितत रुप से इसकी रचनाओं में जान थआ जाती और 
वेट समाज नथा साहित्य का एक महत्वपग थाती सांप जाते। 
दसझा हाप्टरझराग ब्यापदछ हो जाता, संसार की विधितर प्रगनियां 


|” 


[ देवकी नन्‍्दन खतन्नी, गोपाल राम गहमरी ओर किशोरी लाल जी 
गोस्वामी के उपन्यास सादित का अध्ययन करते समय दमने हिन्दी 
उपन्यास-साहित्य के ऋमिक-विकास पर प्रकाश टाला है। तिलस्म श्रीर 
एऐयारी के ज्ञेत्र स निकल कर क्रिस प्रकार उपन्यास-साहित्य का जासूसी 
चेत्र में आाकर मानवीकरण हुआ झोर फिर मानव की घटना-प्रधानता से 
किस प्रकार बह साहित्य भावना ओर बुद्धि के ज्ञेत्र में उतरा, इसके प्रारम्मिक 
विकास पर हम संक्षिप्त रूप से दृष्टि डाल चुके दें | कोरी कल्पना का आश्रय 
छोडफर किस प्रकार उपन्यास साद्दित्व शग्राद्श की ओर बढ़ा और 
फिर श्रादश के साथ यथाथंवाद का कैसे विकास हुआ ? आदेश ओर 
यथाथयाद में काफी दिन तक ऋंमझटयाज़ी चलती रही | श्रादश के पोपक 
यथाथयाद को पीछे छोट्कर उपदेशात्मक प्रवृत्ति के साथ आकाश-करसुम 
श्िलाकर साठित्य की बाहिका को पुण्पित करना चाहत थ झऔोर यथाथवादी 
समास का नग्न झय सम्खिन करके घृणा के प्रचार द्वारा समाज के 
सम्मुख उसके या नग्न चित्र उपस्यित करने पर तुले हुए थे कि जिनसे 
फुब कर समान सुधार की ओर श्रग्नसर हो । दोनों ही प्रकार के विचारक 
प्रपनी श्रपनी साहित्य प्रेरुा द्वारा सामाजिक साटित्य को खज़न करना 
नाते थे। सयाययादी लेगाड़ कौर विचारक आदशसार्टियों थो भी 
बाय उसपर या दोधारीपगा करने थे कि या समाण की झरीतियोँ को 
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कर सकते; परन्तु आदेशवादी लेखक शांति के साथ विचार करने के 
पश्चात्‌ अपने को भीर मानने पर सहमत नहीं थे और उनका मत था कि 
इस प्रकार यथारथवादिता का ढोल बजा-बजा कर जो लेखक समाज के नग्न 
चित्र साहित्य में उपस्थित कर रहे हैं इनमें समाज-सुधार की भावना 
तानिक भी नहीं है | यह लोग स्वयं वासना-अस्त हैं और वासना की पूर्ति 
के लिये ही अपनी मनोदतियों का प्रकाशन मात्र कर रहे हैं। इस प्रकार 
के नग्न चित्र उपस्थित करके कमी भी इस समाज का कल्याण हो ही नहीं 
सकता, बल्कि अधकचरे मस्तिष्क पर इसका सवंधा उलटा ही प्रभाव पड़ेगा । 
इस प्रकार का साहित्य समाज के लिये कलंक है, पथ भ्रप्ट करने वाला 
है और समाज की भावी आशाओं पर तुपारापात करने वाला होगा | 
आपदंश और यथार्थवाद के इसी साहित्यिक-संधर्प-काल में उपन्यास सम्राट 
मु ० प्रेमचन्द जी का हिन्दी साहित्य में प्रादुभीव हुआ | यहां हम यह 
कहना नहों भूल सकते कि मु ० प्रेमचन्द जी ने अपना साहित्य खजन 
प्रारम्भ में उदू से शुरु किया था परत शीघ्र ही आपने हिन्दी साहित्य को 
अपना लिया और आदर्शोग्मुख यथार्थवाद की छुत्न-छाया में एक ऐसे 
कल्याणकारी साहित्य का निर्माण किया कि जिसकी देश, काल, समाज, 
राष्ट्र और भारतीय मानव को उस समय आवश्यकता थी ] 
साहित्य सबंदा ही समाज का प्रतिविम्ब रहा है। यहां तक कि 
योराखिक आख्यायिकाओं में भी उस काल के चित्र अंकित 
हैं जिस काल में उनका ख्जन हुआ है। आचीन 
समाज और. साहित्य सें अलंकारिकता का आधिक्य है और 
साहित्य यही कारण है कि उस में कल्पना का विशेष 
स्थान होने के कारण कभी-कभी वह साहित्य 
कपोल-कल्पित सा भी मालूम देने लगता हूँ। ज्यॉ-ज्यों मानव, 
समाज ओर साहित्य आगे बढ़ते गये त्यों त्यों उसमें 
अलंकारिकता, कल्पना ओर उड़ानों के स्थान पर यथार्थवादी 
इृष्टिकोण प्वल होता गया । साहित्य सर्वेद्ा चतेमान का चित्र 
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थी । भारत के प्रसिद्ध नेता महात्मा गांधी ने उनकी शासन-नीति 
का खंडन करके विरोध की एक ऐसी ज्वाला भारत की जनता 
में प्रज्यलित की कि जिससे भारत की जनता एक दम जागरूक होकर 
अपन अधिकारों के लिये संघर्पोन्मुख हो उठी। यह संघषे 
अदिसात्मक था ओर इस अहिसात्मक संधरप की रुप-रेखा को 
लकर सामाजिक सधारों के साथ-साथ मु० प्रेमचन्द्र ने अपने 
उपन्यास-साहित्य का निमाण किया। मु प्रेममचन्द्र ने अपने 
उपन्यास साहित्य में आत्ते श्रमजीवी-वर्ग को अपनाया, निरंकुश 
धनपति-बर्ग को नहीं । उन्होंने पूंजीपति-वग का समर्थन न करके 
भारत की हाह्यकार करती हुई पीड़ित जाति का समथथंन किया 
सिसकते हुए नर कंकालों का चित्रांकन किया । रूस में जिस साहित्य 
का 'प्रालितरियत' साहित्य कहा जाता हू वह प्रेमचन्द्र का भारतीय 
साहित्य था, आर्त्त मानवता का चित्रांकन । प्रेमचन्द का साहित्य 
भारतीय-दलित-मानव के संधर्पा का वह इतिहास है जिसे एक 
दिन बह पिडड़ा हुआ मानव जब सुसंस्कृत हीकर प्रगति के पथ 
पर अप्रसर होगा तो वेद, बाइचिल, इजील और कुरान की भांति 
अपने धम म्ंथ मान कर अध्ययन करेगा | 
रूस में जार के शासनकाल ने दलित मानव को जिन परि- 
स्थिनियों में रम दिया था उसका चित्रण गार्की, टाल्सटाय ओर 
हास्टायबस्की ने किया ८ूँ। प्रेमचन्द्र के युग में भारत की 
बिलकल यही दशा थी जो गोरी के समय में रूस की थी | सामा- 
जिफ, राजनीतिक ओर आधिक विपमताओं के कारण देश ओर 
हुश की जनता को दस घट रहा था। समम्न संसार का शपित 
रे दलित घरगे दाँत क्िटि-किटा कर शापग करन थाले बसे को 
साया टालन के लिये इन हा चुछझा था । यद भावना आस ने 
सवल हसे में बरन नबिशग्त भर मे ख्याप्त दा लकी थी शव्योर 
सिब्ग्त बरतब का भात सारत मे भी यट भावना फलन लगी थी। 
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मु० प्रेमचन्द ने भारत में अपने समय का प्रतिनिधित्व 
किया । उनकी पेनी दृष्टि साधारण से साधारण घरों की साधारण 
समस्याओं से लेकर जटिल समस्याओं के केन्द्रों तक पहुँच 
गई थी । पारिवारिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय तीनों प्रकार की 
अच्छाइयों ओर बुराइयों से परिचय प्राप्त करके आपने अपने 
उपन्यासों का निमोण कियां है ओर यही कारण है कि प्रेम- 
घन्द ने अपने उपन्यास में किसी पात्र विशेष का निर्माण नहीं 
किया बल्कि समाज का दिगदशंन कराने के लिये ही अनेका पात्रों 
ओर उनके विविध पहलुओं को लिया है। समाज के शहतीर' 
में घुन की तरह लगने बाली बुराइयों की दीमक को आपने छाट- 
छांट कर समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रेमचन्द का संपर्ण 
साहित्य सहानुभूति और संवेदना की भित्तियाँ पर खड़ा हुआ है' 
आओर यही कारण है कि उन्होंने जिस व्यक्ति अथवा समाज का 
भी चित्रण करने के लिये लेखनी उठाई है उसमें प्राण फू'क 
दिये हैं, जीवन डाल दिया है। 
प्रेमचन्द ने भारतीय म्रानव को पहिचाना है और मानवता के 
सिद्धांतों की रच्ता के लिये अपने साहित्य के अस्त्रों का प्रयोग 
किया है । उनका मानव पर अधिक विश्वास था 
मानवता और. और यही कारण था कि वह जीवन भर शोपित 
प्रेमचन्द मानव के ऊपर अत्याचार करने वाले के विरुद्ध 
अपनी संपर शक्तियों द्वारा संघर्ष करते रहें हैं। 
किसान, भिखमंगे, विधवा, वेश्या, मज़दूर सभी के साथ लेखक 
' ने पूरा सहानुभूति के साथ काम लिया है | रूढ़ियों के वो से 
दवी हुई चेतना-विहीन समाज के प्रति भी लेखक से क्रोध का 
नहीं करुणा का प्रयोग किया है। मेमसचन्द का संपूर्ण जीवन 
कठिनाई से संघपे करते हुए व्यतीत हुआ था ओर यही कारण 
था कि कठिनाई-ग्रस्त मानव की सजवूरियां कभी भी उनके नेत्रों 
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फे सामने से ओमल नहीं हो सकीं। उनकी कठिनाइयों के प्रति 
चह सर्वदा सजग रहे हैं। 
प्रेमचन्द्र का सर्वप्रथम उपन्यास 'सेवासदन हैँ। यह १६१८ 
में लिखा गया था। सेवासदन से पे भी आपने 'प्रेमा! नामक 
एक छोटा सा उपन्यास लिखा था परन्तु उसे हम 
प्रेमचन्द के हिंदी का उपन्यास नहीं मानते क्‍योंकि बह उनके 
उपन्यास एक उद्‌ उपन्यास का अनुवाद मात्र है। 'प्रेमा' 
में विधवा विवाह की समस्या को लेकर लेखक ने 
रचना की है। 'प्रेमा) से प्रेमचन्द्र के समाज-सुधारक उद्देश्य का 
भान अ्रवद्तय होता है ओर उनका यह उद्देश्य ओर भी स्पष्ट रूप से 
सामन 'आ जाता है जब वह “सेवासदन? को लेकर हिंदी के क्षेत्र में 
कूद पढ़ते है। दहेज की प्रथा के विरूद्ध इस उपन्यास में एक सजीच 
बिद्राह्मात्मक विचार की पुष्टि की गइ दूँ | दारोगा कृष्णुचन्द्र की 
त्तग्णिक दुबलता उनके जीवन को क्या बना देती दे इसका सुन्दर 
चित्रण इसमें प्रस्तुत ६। लाला फ़प्णचन्द्र दिखालव 
गरयासदन' के लिये, सामाजिक रूद़ियां के प्रतिपादन के लिये 
धर्म के कूठ ढकोसल-बाजी के शिकार बनकर पाप की 
फमाह करन पर उतार हो जाते ४ | जिस समाज न जवान लड़की 
पी पर में रखना दाप चतलाया, जिस घर न इसकी निद्रा की 
उसी धर्म आर समाह न लाला क्रप्णचन्द्र को धूलि मे मिला 
दिया | समाज अर धर्म ने खम-माग तो क्प्णचन्द्र को शवश्य 
सुमयाया परन्तु वाह संब्नाश के गत में गिरने से बचने का कोड मा 
नदी सन्त सर । कृष्ण चन्द्र छाराबास चल गय-म्त्री दर<र भटकती 
जि, बन्या स॒पात्र के होथी पदफकर विपय-गा मिनी हा गट टत्यादि । 
समाज को एक रुघथा <4ए! के परिशाम स्वरूप यद सारा का सारा 
परदियार संष्रप्नाय हा गया। सियाशागों लहफे बचने बाल कप्रथा- 
गामी सम्रात्त के कर्लकों के मगा पर बह बरारा जूता है ऊि 
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जिसके लगने पर उसका मस्तिष्क ठीक हो जाना चाहिये था, परन्तु 
कहाँ ? भारत का पिछड़ा हुआ समाज तो क़ानून को मानने के लिये 
ही वाध्य हो सकता है 'सेवासदन' के प्रस्ताव की नहीं। सभ्यता ओर 
ससाज के पुराने ठेकेदारों के मुख पर इससे भी करारा जूता तव 
लगता है जब 'सुमनः अपने पति द्वारा अपमानित होकर वेश्यालय 
में जाकर बेठ जाती है। अनमेल विवाह और पारिवारिक-कलह को 
लेकर क्या-क्या कुपरिणाम निकल सकते हैं इसका प्रेमचन्द्र जी ने 
अपने इस उपन्यास में सजीव चित्रण किया है | गजाधर द्वारा घर 
से निकाली हुईं जिस 'सुमन! को पं० पद्सरसिंह शा अपने घर सें 
आश्रय नहीं दे सके उसे भोली रंडी अपनाकर अपने कोठे पर 
आश्रय देती है । समाज की गिरावट यहाँ पराकाछ्ठा को पहुँच 
लाती हे | वेश्या बनने पर सरदार पद्मसिंह जी का रसिक भतीजा 
जब सुमन पर लट्टू हो जाता हे तो विद्धलदास जी सुधारक वनकर 
'सुमन' के पास उसके उद्धार के लिये जाते हैं; २ “सुमन? पर उसका 
कोई नदीं होता । समाज के खोखले-पुन पर हूँसकर 
कह इती है, “मरा यहीं पर अं जल आदर हो रहा है | पहिले भी 
एक बार में ठाकुरद्वारे में गई थी, तो द्वार पर दी तमाम रात खड़ी- 
खड़ी पानी में भीगती रही; परन्तु उसी ठाकुरद्वारे में कल मेरा जाना 
हुआ तो ऐसा प्रतीत होता था कि सानो मेरे चरणों की रज से वह्‌ 
देवालय पब्रित्र हो रह्य था।” सासाजिक रूढ़ियों से कितना जबरदस्त 
व्यंग्य लेखक ने किया है। सेवासदन” सें वेश्या चनाकर “सुमन” को ले 
जाने पर भी समस्त उपन्यास को पढ़ने पर कहीं भी वासना का उदय 
नहीं होता। चरित्र-चित्रण में यंथार्थवाद की कम्मी नहीं हे परन्तु 
यह यथार्थवाद आदशोन्मुख होजाने के कारण वासना का द्योतक 
नहीं होता । प्रेमचन्द-जी ने 'सेवासदन! में यदि चेश्या का चित्रण भी 
किया दे तो वह इसलिये नहीं कि वह्‌ उस वेश्या का चासनासय 
यथार्थचादी-चित्रण करना चाहते थे वरन्‌ इसलिये कि उन्हें समाज के 
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सम्मुख बह परिस्थितियाँ अस्तुत करनी थीं कि जिनके कारण 'सुमन! 
जेसी साध्वी बधू वेश्या वनने पर वाध्य हो सकती है । लेखक के 
हृदय में वेश्या के प्रति सी पूर्ण सहानुभूति है और बह उससे 
घृणा न करके उसे करुणा की प्रतिमा मानकर चलते हैं । प्रेमचन्द 
जी अपने पात्रों से भी स्पष्ट कहला देते हैं “हमें चेश्याओं से घृणा 
करने का कोई अधिकार नहीं । वह हमारी कुवासनाओं और 
सामाजिक अत्याचारों की शिकार वनकर ही इस कुसागे पर चलने 
के लिये वाध्य होती हैं। हमारे ही कलुपित समाज के ढकोसलों से 
तंग आकर यह वेश्या-रूप धारण कर लेती हैं। इस सब का 
उत्तरदायित्व केवल हसारे ही ऊपर है | हमारी ही पिश्च-वृत्तियों . 
का लक्ष बनकर इन अवोध बालिकाओं को अपना जीवन सट्ट 
कर लेना होता, है । इसलिये घृणा की पात्र यह वेश्यायें नहीं, हम 
है, और हमारा समाज है”?--यथार्थवाद की आड़ में वेश्या- 
चत्ति का सग्न-नृत्य मुन्शी प्रेसचन्द जी ले नहीं कराया, वल्कि 
आपने दिखलाया है कि इन वेश्याओं के पास भी हृदय होता 
हे, संचेदना होती हे, करुणा होती है ओर होती है वह व्यापक- 
व्यथा जो उनके हृदय में सबंदा निहित रहकर भी उनके मुखसंडल 
को सबंदा पुष्प-सम खिलाये रखती है | जो समाज उन्हें सामाजिक- 
वबासता-दप्ति का साधन सात्र समझता है उस समाज के प्रति 
उनके हृदय में घृणा क्‍यों न हो, उत्पीड़न क्यों न हो, विद्वेष क्‍यों 
न हो ? 'शाँता? सुमनबाई? की छोटी वहिन है इसलिए घरके द्वार पर 
आकर उसकी बारात लौट जाती है।ससाज का इससे बड़ा उपहास 
ओर क्या हो सकता है ? एक बहिन के दोषों की भागिनी दसरी 
चहिन को चनाना पड़ा है। शाँता? को चित्रित करके प्रेसचन्द जी ने 
'सेवासदन! में भारतीय नारी का सुन्द्र्तम उदाहरण अस्तुत 
किया है। 'शाँताः अपने तप, श्रेस, और साथना से 'सदनः जैसे 
व्यक्ति को भी संयमशील बनाने सें सफल हो जाती है। अंत में 
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प्रमचन्द जी ने सेवासदन? की स्थापना करके वेश्याआओ तथा समाज 
के सम्मुख एक सुन्दर सुधारवादी सुमाव प्रस्तुत किया हे । यह्‌ 
उपन्यास प्रथम रचना होने पर भी रचना-कीशल के विचार से वहुत 
सन्द्रर है। सुमन! पर समस्त उपन्यास की कथा केन्द्रित है और 
उपन्यास में उसके व्यक्तित्व का लेखक ने वहुत सुन्दर विकास किया 
है। आदि से अंत तक वह हमारी सहानुभूति की पात्र तनी रहती 
है ओर कभी आँखों के सामने से ओमल नहीं होती | 'शॉँत? की 
कहानी भी सुमन” के चरित्र के विकास में सहायक होती है। 
घटना, परिस्थिति ओर चरित्रों के निर्माण में लेखक ने सुन्दर 
सामंजस्य से काम लिया है। कथा में आदि से अंत तक 
स्वाभाविकता हे और पात्रों में एरण सजीवता । ह 
सजीव वातावरण प्रस्तुत करना ओर चरित्र-चित्रण में विशेष 
सप्पल्ता होना 'सेवासदन” की अपती-विशेषता है | लेखक ने नगर 
के सेठ-साहुकारों ओर समाज-सुधारकों के व्यंग-चित्र बहुत ही 
सुन्दर प्रस्तुत किये हैं। उपन्यास का वातावरण तथा कथा ऐसे 
सुन्दर क्रम के साथ रखी गई है कि कहीं पर भी कोई न्यूनता प्रकट 
नहीं होती । शहर, गली, सड़कें, वाज़ार सभी के सजीच चित्र 
उपस्थित किये हैं। इस उपन्यास में समाज के जो व्यंग्य-चित्र 
मुन्शी ्रेमचन्द जी ने अरतुत किये हैं वह उनकी अपनी विशेषता है 
ओर प्रथम वार ही हिंदी साहित्य में आपके हारा आये हूँ। इससे 
पर्च इस प्रकार के व्यंग्यात्मक-चित्नण की प्रणाली हिन्दी उपन्यास- 
साहित्य में प्रचलित नहीं थी । 
सेवासदन? के पश्चात आपका “वरदान” उपन्यास प्रकाशित 
हुआ । परन्तु पाठक प्रेमचन्द ज्ञी से सेवासदन? के पश्चात जेसे 
उपन्यास की आशा रखते थे वह यह उपन्यास न निकला | बस्तु- 
संघटन और चरित्र-चित्रण के सुन्दर होने पर भी 'सेवासदनः के 
लेखक की प्रतिभा का आभास हमें इस उपन्यास से नहीं मिलता। 
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इस रहस्य का प्रधान कारण यही हे कि वरदान” उपन्यास की भी 
रचना 'सेवासदन' से पहिले ही हो चुकी थी ओर उसका प्रकाशन 
बाद में हुआ | सिवासदन के पश्चात्‌ प्रेमचन्द जी का महत्वपूर 
उपन्यास प्रिमाश्रम” आया। 'भप्रमाश्रम” को देखकर पाठकों की दप्ति 
हुई। प्रेमा श्रम में किसानों पर जमीदारों के अत्या- 

प्रेमाशम! चार, पुलिस को चालवाजियाँ, अफ़सर मातहतों 
की धोखेधड़ी, बकीलों की वदमाशी, न्यायाधीशों 

की अंधरगर्दों इत्यादि सभी वातों का सजीव-चित्रण लेखक ने किया 
है। 'प्रेमा” में घर की समस्या है तो सिचासदन? में समाज की और 
प्रेमाश्रम” में देश की । इस प्रकार प्रेमचन्द्र जी ले अपने साहित्य में 
गृहस्थ, समाज ओर देश सभी पर समान रूप से प्रकाश डाला है। 
ध्रेमाश्रम” में प्रधान रूप से किसान और ज़मीदार के संघर्षो 

का लेखक ने चित्रण किया है। समस्त भारत के कोने-कोने में छा 
जाने वाले भमारतीय-किसान ऑदोलन का प्रिमाश्रम” ही एक अग्र- 
दूत है। भारत के किसानों की कठिन परिस्थितियों का मूल कारख 
प्रमशझर” कहता है, “दरिद्रता का उत्तरदायित्व उन रारीब किसानों 
पर नहीं वल्कि उत्त परिस्थितियों पर है जिनके आधीन उनका 
जीवन व्यतीत होता है और ये परिस्थितियाँ क्‍या हैं ? आपस 
की फूट, स्वार्थ परायशता और एक ऐसी संस्था का विकास जो 
उनके पाँव की बेड़ी वी हुई है। लेकिन ज़रा और विचार 
कीजिये तो यह तीनों टहनियाँ एक ही शाखा से फूटी हुई ग्रतीतत 
होंगी, और यह वही संस्था है जिसका अस्तित्व कृषकों के रक्त पर 
अवलम्वित है। आपस में विरोध क्‍यों हे ? दुरष्यवस्थाओं के 
कारण, जिनकी कि वर्तमान शासन ने संष्टि की है । परस्पर प्रेम 
आर विश्वास क्यों नहीं ? इसलिए कि यह शासन इन सदभाव- 
नाओं को अपसे लिए घातक सममता है ओर उन्हें पतपने.नहीं देता। 
इस पारस्परिक विशेध का सब से बड़ा दुःख-जनक फल क्या है? 
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भूमि का क्रमश: अत्यन्त अल्प भागों में विभाजित हो जाना ओर 
उसके लगान की अपरिमसेत वाद्धि।? ( प्रमाश्रम, प्रृष्ठ ३११ )। इस 
प्रकार प्रमचन्द जी ने भारतीय जीवन की विपमता पर प्रकाश डाला 
आर यह बतलाया है कि किस प्रकार अँगरेज़ों ने ज़मीदारी प्रथा 
को भारत में प्रचलित करके जनता को ऐसे दो वर्गों में विभाजित 
कर दिया कि जो बाद में शोपित और शोपक के रूप में पनपें । अऔँग- 
रेज़ी शांसन-काल की यही कुव्यवस्था भारत में इतना असंतोप- 
जनक वातावरण उपस्थित करने की उत्तरदायी हुईं। इसी कुज्यव- 
था से लाभ उठाकर अँगरे ज़ी सरकार ने एक वर्ग को अपनाया और 
जब तक अवसर मिला अपना उल्लू सीधा करती रही | प्रेमचन्द जी 
की आत्मा ने इस कुब्यबस्था के प्रति विद्रोह किया। वह राजा और 
प्रजा के वीच में जमीदार-वग को सहन करने के लिये उद्यत नहीं 
इसी लिये उन्हों ने मायाशझ्र? से कहलवाया है, “भूमि या 
तो इंश्वर की है, जिसने इसकी स्॒ष्टि की हैँ, या किसान की है, 
इंश्वरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता है। राज़ा देश 
की रक्षा करता है, इसीलिये उसे किसानों से कर लेने का अधिकार 
है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में ले या इससे कम आपत्ति जनक व्यवस्था 
करे | यदि किसी अन्य वर्ग या श्रेणी को विरासत या मिल्कियत, 
जायदाद या अधिकार के नाम पर किसानों को अपना भोग्य-पदार्थ 
बनाने की स्वच्छन्दता के रूप में दी जाती है तो इस प्रथा को वर्तमान 
समाज कव्यवस्था का कलंक-चिट् मात्र सम्रकेगा। ज़मीदार को 
समम्तना चाहिये कि वह प्रजा का मालिक नहीं वरन्‌ उसका . 
सेचक है। यही उसके अस्तित्व का उद्देश्य और हंतु है । अन्यथा 
संसार में उसकी कोई आवश्यकता न थी | उसके विना समाज के 
संगठन में कोई बाधा न पड़ती | वह इस लिये नहीं दे कि प्रजा के 
पसीने की कम्ताई को विलास और विपय-भोग में उद़ाएं, उनके 
दटे-फूटे मॉपड़ों के सामने अपना ऊँचा महल खड़ा करे, उनकी 
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नम्नता को अपने रत्नजटित बस्त्रों से अपसानित करे, उनकी संतोप- 
मय सरलता को अपने पार्थिव-वेभव से लज्जित करे, अपनी स्वाद 
लिप्सा से उनकी क्लुधा-पीड़ा का उपहास करे | वह अपने स्वत्वों पर 
जान देता हो और अपने कतेव्य से अनभिन्न हो । ऐसे निरंकुश 
प्राणियों से प्रजा की जितनी जल्दी मुक्ति हो, उनका भार प्रजा के 
सिर से जितनी ही जल्द दूर हो, उत्तना ही अच्छा है।” ( प्रेमा- 
श्रम पृष्ठ ६४२) । इस प्रकार ज़मीदारी के प्रति मु ० प्रमचन्द जी के 
जो विचार हैं वह इससे स्पष्ट हो जाते हैं। जमीदारों, उनके 
कारिन्दों तथा साधारण नोकरों की गन्दी हरकतों का सजीब 
चिन्नण इस उपन्यास में मुन्शी प्रेमचन्द जी ने किया है। भारतीय 
ग्रामीण जनता पर होने वाले पेशाचिक अत्याचारों को देख कर 
प्रेमचन्द्र जी का हृदय दृहल उठा था और उनकी तड़पती हुई 
आत्मा भारत के ग्रामों में एक स्वण -युग का स्वप्न देखा करती 
थी। प्रेमाश्रम” के लखनपुर ग्राम का नि्मोण उन्होंने अपने आदशे 
के अनुसार ही किया हे। इससे उन्होंने अपनी कल्पना को साकाररूप 
दिया है। मायाशद्भुर अपने कतेच्य को पहिचान कर लखनपुर के 
किसानों को वहाँ की सब भूमि दे देते हैं और दो ही बपे सें 

लखनपुर की काया पलट हो जाती हे | प्रत्येक घर पर सायवान पड़ 
जाता है ओर उन सायवानों में बड़े-बड़े तख्त विछ जाते है। घरों 
में सुफ़ेदी हो जाती हे ओर फूस के मॉपड़ों के स्थान पर खपरेलों 

के न चूने वाले स्वस्थ-मकान वन जाते है। बेलों के भूसा खाने को 
पक्की खोरें वन जाती हैं ओर कई घरों पर सवारी के लिये 
घोड़ियाँ बँध जाती हैं। चौपाल में पाठशाला खुल जाती है और उसके 
सामने एक पक्का कुँआ बन जाता है। चौंत्तरों पर वेठकर चोधरी 
रामायण का पाठ करते हैं और स्त्रियाँ उन्हें सनती हैं। गाँव का 

रह ही बदल जाता है। जिन कादिर सियाँ को सरपेट सोजन प्राप्त 

नहीं होता था उन्हींके पास अब सच कुछ है। लगान भी १०८ रू० 
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से २० रु० रह गया और नजराना भी नहीं देना पड़ता । खलिहान 
से जो अन्न उठता है बह कजे में नहीं चला जाता, क़ादिर सियाँ 
के घर पर पहुँचता है! देहाती-जीवन का यह स्वर्ग-स्वप्न मुन्शी 
प्रेमचन्द्र जी ने अपने प्रिमाश्रम? में प्रस्तुत किया है। प्रेमचन्द जी 
आशावादी लेखक थे । इसी लिये उन्होंने अपनी कल्पना का आश्रय 
लेकर लखनपुर का यह स्वगे-स्वप्त नि्चित किया था । कुछ यथा- 
थेबादी लेखक प्रेमचन्द जी के इस उपन्यासमें कल्पना का आधिक्य 
देख कर खीज उठते है और उपन्यास के महत्व को कम करने का 
प्रयत्न करते हैं परन्तु यह उनका उथलापन है। एक आदर्शोन्मुख 
यथार्थवादी ज्ेखक कभी यह हो ही नहीं सकता कि एक आदशे- 
भविष्य की कल्पना का चित्र अपनी रचनाओं में प्रस्तुत न करे । 
केवल यही मुन्शी प्रेमचन्दजी ने किया है । चास्तचिक परिस्थितियों 
का जहाँ प्रेमचन्द्र जी चित्रण करने पर जुटे हैं वहाँ क्रिसान और 
जम्ीदार की सूक्ष्म से सूक्म समस्या तक उनकी पत्ती दृष्टि 
पहुँच गई है | उपन्णस के पूवाध में लेखक विशुद्ध यथाथेबादी 
रहा है ओर बहुत ही सजीव चित्रण उसने उपस्थित किया है; परन्तु 
उत्तराध में कल्पना का विशेष आश्रय लेकर उपन्यास का निर्माण 
किया है। प्रेमाश्रमः के उत्तराध में प्रेमचन्दर जी की सुधा रबादी प्रकृति 
ने विशेष ज़ोर पकड़ा हे ओर एक उपदेशक की नीति को उन्होंने 
अपना लिया है । सभी को त्यागी और आदशेवादी बनाने की 
यहाँ वह कसम खाकर लिखने के लिये उद्यत हुए प्रतीत होते हैं । 
प्रेमशइझ्र अमेरिका से साम्यवादी विचार लेकर आया हे। इसलिए 
डसका यहाँ आकर अपने को जमीदा री-अधिकारों से मुक्त कर 
लेना तो युक्ति संगत दीखता है; परन्तु डा० इक़ॉनअली, डा० 
प्रियनाथ, और ज्ञान शझ्डकर का इस प्रकार कायापलट होकर एक 
दस साधु चन जाना एक जादू सा प्रतीत होता है । इसी तरह 
सुक्खू चोधरी और विसेसर साह का भी एक दस चरित्र परिवर्तित 
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हो जाना कुछ-युक्ति संगत मालूस न देकर लेखक की कल्पना ओर 
उसके आदशेवबाद मात्र ग्रतीत होते है। जीवन भर वासना-म्रस्त 
रहने वाला राय कम्॒ल्ानन्द का एकदम आत्मदर्शी साथु हो जाना 
ओर रानी गायत्री का एकाएक राजपाट छोड़ कर तीथांटन करने 
चल पड़ना भी बहुत कुछ विचित्र सी ही घटनायें प्रतीत होती हैं । 
पुस्तक के अन्त तक सभी द॒ष्ट-पात्र या तो पलटा खा कर साधु- 
वृत्ति वाले वन जाते हैं श्रथवा किसी कारणवश मृत्युकों प्राप्त हो 
जाते हैं। इस प्रकार इस उपन्यास का पूवाध जितना सुन्दर वन 
पड़ा है उतना उत्तराधे नहीं बना ओर वह पाठक के लिये विशेष 
मनोरंजन की सामग्री भी इसलिये नहीं बन पाया है क्योंकि इसके 
पात्र स्वाभाविक न रह कर अस्वाभाविक हो गये हैं ओर उनमें 
अपनापन न रहकर उन्हें लेखक की उपदेशात्मक प्रवृत्ति का शिकार 
बन जाना पड़ा है। 

“प्रेमाश्रम” में कई खटकनेचालोी बातें भी वर्तमान हैं। प्रेमचन्द जी 
की उपदेशात्मक प्रवृत्ति के आधिक्य पर ऊपर विचार हो चुका है। 
दूसरी खटकने वाली बात यह हे कि प्रेमाश्रम” के कई पात्र बीच ही 
में आत्महत्या कर डालते हैं ओर इस प्रकार लेखक को आगे 
बढ़ने के लिये मार्ग साफु कर देते हं। जब किसी पात्र के भावी 
जीवन को संचालित करने सें लेखक असफल हो जाता है तो 
उसकी आत्महत्या करा देने का उसके पास सबसे सरल साधन 
होता है। 'प्रेमाश्रम” में विद्यावती, रानी गायत्री और ज्ञानशह्डुर 
की मृत्यु इसके ज्वलंत उदाहरण हैँ। इनके अतिरिक्त लाला ग्रभा- 
शहझ्टर के दोनों लड़कों की हत्या कराना बहुत ही खेद पूण विषय 
है। यदि यह चेचारे जीवित भी रहते तब सी कथा के प्रसार या 
प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती । इनके मर 
जाने के कष्ट से दुखी होकर दयाशंकर को सज्जन वनाने वाली 
वात कुछ युक्ति संगत प्रतीत नहीं होती । यदि उनका बलिदान 
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देवी-देवताओं के अन्ध-विश्वास के विरुद्ध विद्रोह है तो यह कुछ 
युक्ति संगत अवश्य ठहरता हे, परन्तु उनके निवारण के लिये 
इससे सुन्दर ओर कई साधन प्रस्तुत कराये जा सकते थे । 
प्रेमाशम” की रचना-कशल्ञता पर यदि विचार किया जाये तो 
उससें 'कम-भूमि! ओर गोदान? के गाम्भीयें की छाया देखना तो 
उपहास होगा, सिवासदन” की सी भी परिपकवता प्राप्त नहीं होती । 
अविकसित रचनात्मक-प्रतिभा की कलक इस उपन्यास को पढ़ 
कर मिलती है | कार्ये-कारण की सम्बद्धता इस,उपन्यास में नहीं 
मिलती और बर्णेन-शेली भी नाटकीय ढंग पर नहीं है। “प्रेमाश्रम' 
के पात्र सतत विकासमान न होकर उलटे घटनाओं से जन्म लेकर 
आते हे । पान्नों के चरित्रों पर नवीन घटनाओं की न तो प्रतिक्रिया 
ही होती हे ओर न पात्रों के चरित्रों से घटनाओं का उदय ही 
होता हे | यह दोनों प्रथक-प्रथक एक दूसरे से अपना सम्बन्ध 
स्थापित करते हुए चलते हैं और इसी से अनेकों स्थानों पर मेल 
न खाकर स्वासाविकता का हास हो जाता है । कहीं-कहीं पात्र 
घटनाओं का निर्माण भी कर डालते हैं। वह अपने को जल में कमल 
की भाँति उससे प्रथक रख लेते हैं ओर चह घटना ग्राण रहित सी 
कथा से अलग-थलग रह जाती है। ज्ञानशंकर परिस्थितियों के साथ 
नहीं पदलते | राय कमलानन्द ओर सनी गायत्री की सम्पत्ति 
पाने पर उनमें कुछ परिवतेन आ जाना केवल परिस्थितियों का प्रभाव . 


मात्र है, यह उनके चरित्र का च्णिक परिवतेन है। राय कमलानंद का 
व्यक्तित्व कोरा प्रेमचन्द्र जी की कल्पना पर आधारित है । बैसा 


कोई मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेकर रह भी सकता हे, हमें तो कभी- 
कभी इसमें भी संदेह होने लगता है। यह सब होने पर सी, वह 
काल्यनिक ही सही, परन्तु है वहुत सबल पात्र, जिसके निर्माण 
करने में मु० प्रेमचन्द्र जी ने सबल-कुशलता से कास लिया है | 


/ँ 
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प्रेमाअ्म? के एक बे पश्चात्‌ सन्‌ १६२२ ई० में रघ्मूमिः का 
अकाशन हुआ। दंश में सन्‌ १६३० का काँस्र स-ऑदोलन चल रहा 
था। एंसे राष्ट्रीय-चातावरण में प्रेमचन्द्र समाज के वखेड़े को पीछे 
छोड़कर राष्ट्रीय च्षेत्र में कूद पड़े। धर्मान्‍्धता से 
रडभूसि!ः ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का प्रश्न भारत के 
सम्मुख था। अँगरेज़ी शासन की कूटनीत्ति फूट 
का अस्त्र लेकर स्ंच्छाचारी दास पदाधिकारियों के आश्रय 
पर चल रही थी। ज़मीदार, ताल्लुकेदार, राजे और ठाकुर 
तथा नवाव, सव अपनी ऐश-पसंदी में मसनदों पर पड़े गिलोरियाँ 
चबाते थे। उनकी बला से देश की ६० प्रतिशत जनता रोटी और 
कपड़े के लिए हाहाकार कर रही हो । प्रजा पर सनमाने अत्याचार 
हो रहे थे। पशु-वल्ल का बोल-बाला था । इसी समय महात्मा 
गांधी आत्मवत्ञ का अस्त्र लेकर पशु-वल के सामने सीना खोलकर 
डट गए। इसी गाँधीचादी-सत्याग्रह की प्ृष्ठ-भूसि पर प्रेमचन्द 
जी ने रड्भूमि! का निर्माण किया। 'रह्नभूमि' में भारतीय-जीवन 
का सामाजिक, राजनीतिक ओर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण हे। गाँधी 
वादी दशेन और नीति का सम्भवतः इतना सुन्दर स्पष्टीकरण कर 
कोई नहीं कर पाया जितना प्रेमचन्द जी ने किया है। गाँवीजी की 
संघपे-नीति को देखिये कितना सन्दर चित्रण है जिसमें आत्स- 
सम्मान को रक्षा करते हुए मृत्यु की शय्या पर पड़ा सूरदास पाग- 
लपन में कह उठता है, “वस-बस अब मुझे क्‍यों मारते हो ? तुम 
जीते, म॑ हारा | यह वाज़ी तुम्हारे हाथ रही, मुझ से खेलते नहीं 
वना । तुम मेंजे हुए लिखाड़ी हो ओर तुम्हारा उत्साह सी ख व 
है। हमारा दस उखड़ जाता है, हाँपने लगते हैं, खिलाड़ियों को 
सिलाकर नहीं खेलते, आपस में ऋगड़ते है, गाली-गलौज , सार-पीट 
करते है| कोई किसी की नहीं मानता । तुम खेलने में निपुण हो 
ओर हम अनाड़ी हैं। वस इतना ही फषक है। तालियाँ क्‍यों चजाते 
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हो ? यह तो जीतने वाले का धर्म नहीं। तुम्हारा धर्म तो है हमारी 
पीठ ठोंकना । हम हारे तो क्या, सेंदान से भागे तो नहीं, रोए तो 
नहीं, घांथली तो नहीं की। फिर खेलेंगे, ज़रा दम ले लेने दो । 
हार-हार कर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे ओर एक न एक दिन हमारी 
जीत होगी, अवश्य होगी ।” ( रद्गभूमि प्ष्ठ ८६० )। प्रेमचन्द जी 
की वह भविष्यवाणी आज हमारी आँखों के सम्मुख हे | 
*रह्जभूमि' में हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सभी पात्र लेखक ने 
प्रस्तुत किये हैं ओर सभी चर्गों को भी छुआ है । पाँडेपुर के भेरो, 
सूरदास, ताहिर अली, जगधर ग्रामीण पात्रों को लेकर केंचर 
भरतसिंह, राजा महेन्द्रसिंह, मिस्टर कलाके और जसबंत नगर 
के दीचान तथा महाराजा के अन्य मित्रों का सजीव चित्रण देकर 
लेखक ने भारत के प्रायः सभी धार्मिक और आर्थिक बर्गों को 
इस उपन्यास में ले लिया है। चरित्र-चित्रण वहुत ही मनोबेज्ञानिक 
है। इस उपन्यास में राजा-रक्ु, विद्वान-मूखे, देशी-विदेशी, देश- 
सेवक-देशद्रोही, जमींदार-किसान, मालिक-मज़ दूर, आत्मसेवी- 
आत्मदर्शी, धार्मिक-गुंडे, धा्मिक-पंडे, सच्चे-कूटे, सभी पात्र 
वतंमान है और सभी के साथ लेखक ने न्याय किया है ओर उनका 
चरित्र-चित्रण सहानुभूति पृवेक ही हुआ है। पुरुषों के साथ-साथ 
भारत के स्वतंत्रता-संग्राम में साहस दिखलाने वाली वीर भारतीय 
रमणियों का भी सुन्दर चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। सोफिया, 

इनन्‍्दु और रानी जाह॒वी की अवतरणा बहुत ही कलापूरो ढंगस 

हुई है। सोफिया का चित्रण लेखक ने आदर्शोन्मुख होकर भावना 

जगत के आदशोे प्रेम को लेकर किया है। उसमें भोतिकता लेश 

सात्र भी नहीं आने पाई है। सेवा, सहानुभूति ओर देश-प्रेम की 

वेदी पर सोफिया के आदर्श-चरित्र का निर्माण किया गया है । इन्दु 

आओर रानी जाहवी के चरित्रों में लेखक ने ज्षत्राणियों का अमर- 

इतिहास फू'क दिया है। देश-प्रेम, चलिदान, ओर असर त्याग की 
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कसौटी पर रानी जाह्नवी पूर्ण उतरती हैं। माता की संवेदना के 
साथ-साथ माता का गौरव भी उनमें कूट-कूट कर प्रेमचन्द जी ने 
भर दिया है। विनय” इस उपन्यास का अमर पात्र है जो अपने जीवन 
को आदश के लिये मृत्यु की भेंट चढ़ा देता है। रंगभूमिः की 
रचना-कुशलता को देखकर हम प्रिमाश्रम'के कत्ताकार को शताविदियों 
पीछे छोड़ देते हैं। इस उपन्यास में लेखक की कल्ला का विशेष 
रूप से अस्फुटन हुआ है| इस उपन्यास की घटनाओं का संतुलित 
विकास हुआ है ओर पात्रों के चरित्र-चित्रण में लेखक ने स्वा- 
भाविक-विकास-शेल्ली से काम लिया है। प्रेमाश्रम” के पात्रों की 
भाँति खींच तान कर दुजेन पात्रों को सज्जन बनाने का प्रयत्न इस 
उपन्यास में नहीं मिलता ओर यही कारण है कि इस उपन्यास की 
स्वाभाविक सरलता ओर कलात्मकता नष्ट नहीं होने पाई है। 
इसके धारावाहिक प्रवाह में भी कहीं कोई चाधा उपस्थित नहीं होती। 
रंगभूमि के पात्र घटनाओं के साथ-साथ समानान्तर रूप से चलते 
हैं ओर पात्रों का विकास एक दूसरे के सम्पक से होता है। प्रेमाअम? 
का लेखक आवश्यकता से अधिक आदशंवादी बनकर पात्रों की 
वागडोर अपने हाथों में सँभाल लेता हे और उनका संचालन 
वह अपनी इच्छानुसार करते हुए अंत में प्रेमाश्रम” की स्थापना कर 
डालता है। परन्तु (रंगभूमि' का लेखक इश्वरीय शक्तियाँ अपने हाथों 
में लेकर पात्रां का निर्माता नहीं वना है। उसने पात्रों के स्व- 
तंत्र विकास में बाधा उपस्थित नहीं को । कथा दुखान्त हो गड 
तो क्‍या, कथा का गास्भीयें तो लेखक ने नष्ट नहीं दोने दिया 
ओर इसी लिए हम रहघ्गभूमि, को प्रेमचन्द की पूर्ण रूप से यथा्थ-- 
वादी रचना कह सकते हैं। सूरदास, इन्द्रदत्त ओर विनय सरकर 
भी अमरता का संदेश देते हैं और इसी से लेखक के आदर्श 
की पति हो जाती है। 'रंगभूमि” भारतीय-राष्ट्र का इतिहास हे.. 
मनोविज्ञान की कसोटी है, जीवन की रूप-रेखा है. काव्य की 
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सुन्दर कलाकृति है ओर प्रेमचन्द जी के साहित्य का वह निखरा 
हुआ रूप हे कि जिसे हम संसार के किसी भी साहित्य के समक्ष 
सुगमता पूर्वेक गये के साथ सीना उभार कर रख सकते हैं । 
रह-भूमि के पश्चात्‌ 'काया-कल्प' की रचना हुईं जिसमें लेखक 
फिर न जाने किस प्रकार कल्पना के चक्कर में जाकर फँस गया । 
इसकी कथावस्तु अलोकिक है ओर पुनजेन्म की कल्पना के आधार 
पर इस उपन्यासकी सृष्टि हुइंदे। यह उपन्यास आध्यात्मिक-दृष्टिकोण 
से लिखा गया है। लेखक ने पात्रों की इस जन्म की घटनाओं के 
पारस्परिक सम्बन्धों के साथ-साथ गत जन्स की घटनाओं के भी 
सम्बन्ध स्थापित किये हैं । कहीं-कहीं पर तो जब लेखक रहस्यो- 
दूधाटन पर तुलता है तो पाठक का सिर चकराने लगता है और उस 
की उपन्यास पढ़ने की समस्त मनोरंजन भावना काक़र हो जाती है। 
भाषा, भाव ओर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह वहुत सुन्दर रचना 
है। परन्तु आध्यात्मिक-तत्वों के विवेचन में पड़ कर इसकी ओप- 
'न्यासिकता हिल उठी है। कला की दृष्टि से यह एक सुन्दर रचना 
है । 'काया-कल्प? में श्रेम के आधार पर हिन्दू-मुस्लिम बेमनस्य 
की भावना को भी सुलभाते का प्रेसचन्द जी ने प्रयास किया है । 
इसके अतिरिक्त ज़मीदारों अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा बेगार में 
पकड़े जाने वाले मजदूरों की भी मार्मिक कथा इस उपन्यास में 
प्रस्तुत की गई है । 
काया-कल्प” के पश्चात्‌ आपने “निर्मला? ओर अतिज्ञाः की 
रचना की । निर्मला? में वृद्ध-विवाह की समस्या ओर उसके कुप- 
रिंणामों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। त्तीन वच्चे होने पर भी 
तोताराम वासना तृप्ति के लिए दूसरा विवाह करता है । प्रतिज्ञा? 
में प्रेम-साधना को लेकर. लेखक ने कतव्य-निष्ठा के आधार पर एक 
छोटे से उपन्यास का: निर्माण किया | इस उपन्यास में चरित्र- 
चित्रण वहुतः मनोवेज्ञानिक-हुआ है । 
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इन दो उपन्यासों के पश्चात लेखक ने शबन! उपन्यास की रचना 
की | '“गबन! सें प्रेमचन्द की पूर प्रतिसा विकसित हुईं है ओर सानव- 
.._ दुबलता, तथा असमर्थता का चित्रण है। परिस्थि- 

पग़बन! तियों को लेखक ने ग्रधानता देकर यह दिखलाने 
का प्रयत्न किया हे कि किस प्रकार सानव उनके 

चक्कर सें फेस कर निरुफषाय हो जाता हे ओर अपने आप 
नीचे ऊपर गिरना ओर उठलत्ना प्रारम्भ कर देता है । इस उपन्यास 
की कथावस्तु बहुत ही सुगठित है। केवल कोरी कल्पना का 
आधार लेकर कहीं भी तके को पीछे नहीं छोड़ा गया । पात्रों और 
घटनाओं के घात प्रति-घात इसमें विशेष सतकेता के साथ विकसित 
हुए हैं। दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध लेखक ने ऐसे कलात्मक 
रूप से स्थापित किया हे कि स्वाभाविक तारतम्यता को कहीं पर भी 
आधात नहीं पहुँचता । गचन? की प्रत्येक घटना किसी पात्र के 
चरित्र से जन्म लेकर आती हे ओर प्रत्येक घटना का पात्र 
के चरित्र पर अवश्यम्भावी प्रभाव पड़ता है। 'रामनाथ? के चारों ओर 
इस उपन्यास की कथा केन्द्रित रहती हे । उसका चरित्र सतत 
परिवतेन-शील है। वह साधारण विद्यार्थी-जीबन से कुसंगति सें पड़ 
कर मिथ्या शेखी वधारने वाला आवारा वन गया। स्त्री से 
अपनी परिस्थिति को छुपा कर अपने ऐश्वयं की डींग हॉकी ओर 
उसे प्रसन्‍न रखने के लिए कजा लिया, धूस ली और अन्त में 
एक दिन दफ़्तर के रुपये चुरा लिये। गास्मीयें की कसी के कारण 
वह परिस्थितियों को सँभालने में असफल रहा। परिस्थितियों से 
भयभीत होकर भाग निकला और अन्त सें पुलिस के हाथों में पड़ 
कर मुखबिर वन गया | इस समय यदि 'जलपा” का सबत॒ व्यक्तित्व 
उसके वीच सें न आ जाता तो निश्चित ही बह अनेकों निरीह व्य- 
क्तियों की हत्या कराने का भागी वन ज्ञाता। रामनाथ! का 
व्यक्तित्व इतना दुर्वेल है कि बह परिस्थितियों का वरावर शिकार 
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वतता चला जाता है। जलपा? का व्यक्तित्व वहुत सवल है और 
उसके व्यक्तित्व का विकास 'रामनाथः के भाग जाने पर ही होता है । 
उसके चरित्र में स्थाई सी लगने वाली कमज़ोरियाँ एकदम काफूर 
हो जाती हैं ओर वह आखपण से अपनी भूलों को सुधारने के 
लिये कतेव्य परायण॒ता की ओर अग्रसर हो जाती है) 'रामनाथ? 
के उद्धार का श्रेय 'जलपा? को ही पहुँचता है । 'जलपा? की सहेली 
रतन? का चरित्र भी धर्सपरायणता, पतिभक्ति, स्वार्थ-त्याग और 
सरल-प्रेम की कसौटी पर वहुत खरा उतरता है। 'िवीदीनः और 
उसकी स्त्री 'जग्गो? की चरित्र भी वहुत सुन्दर ओर सवल हैं । 
ग़बन! का रहस्य जान कर भी वह 'रामनाथः को अपने घर सें 
आश्रय देते हैं। 'देवीदीन! एक सच्चा देशभक्त है, जिसके दो 
जबान बेटे विदेशी वस्त्रों की दूकान पर धरना देते हुए गोली के 
शिकार हो जाते हैं। इस दम्पति का चित्रण प्रेमचन्दर जी ने बहुत 
सजीच किया है। “गवन” के अन्त से प्रेमचन्द जी अपनी उपदेशा- 
त्मक आशावबादी श्रवृत्ति को नमस्कार नहीं कर सके हैं और उन्होंने 
एक आनन्द सय्‌ कल्पना का चित्र अंकित किया हे, जहाँ सब पात्र 
उद्योगशील होकर सुख तथा शाँति का आभास पाते हैं। वेचारी 
'जोहरा? को नदी सें ड्व मरना पड़ता है क्‍यों कि प्रेमचन्द जी 
उसके लिये कोई जीने का सार्ग सुभाने में अससथ हो जाते हैं। 

« गबनः! में मु० ्रेसचन्द जी ने पुलिस की कार्यवाहियों की 
घापलेवाज़ी की अच्छी पोल खोली है। सच्चे अपराधियों की 
खोज करने की अपेक्षा अपराधों को कुछ निर्दोष व्यक्तियों के 
सिर पर लादने सें ही भारतीय पुलिस अपनी सफलता सममती 
हे । “गवन! की रचना में सोद्देश्यता को ध्यान सें रखते हुए भी मु० 
प्रेमचन्द जी ने उपदेशात्मक अबृत्ति को नहीं अपनाया हे ओर इस 
प्रकार यह उपन्यास यथार्थे-चित्रण में प्रेमाअन, कर्मभूमि ओर 
रंगभूमि से आगे निकल गया है। गबन” की कथा पहिले: 
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उपन्यासों की अतिलिपि मात्र न होकर अपने से मोलिकता रखती 
है, इसलिए यह पाठकों के लिये चिशेष आक्णण की वस्तु वन गई 
है। मनोरंजन के दृष्टिकोण से भो यह उपन्यास आपकी पे रचनाओं 
की अपेक्षा अधिक सुन्दर ओर सजीव है। यों तो प्रेमचन्द जी के 
उपन्यासों सें सामाजिक ओर राष्ट्रीय समस्याओं का ही स्पष्टी- 
करण होता है परन्तु गबन? का निर्माण किसी विशेष समस्या के ही 
स्पष्टीकरण के लिये हुआ हो ऐसा ग्रतीत नहीं होता | सन्‌ १६३७ 
में भारत के विभिन्‍न ग्रॉतों सें कॉमेस-ऑदोलन के सत्याग्रहियों 
पर जो अत्याचार किया गया उसका चित्रण इस उपन्यास में मिलता 
है। साधारण सी बातों पर गोलियों की बौछार होने लगतीं और 
देश को आतंकित करने के लिए सरकारी गुलामों ने सभी 
कुछ किया। 

“ग़बन? के पश्चात्‌ प्रेमचन्द जी को एक बार फिर 'कमंभूमि? में 
उतरना पड़ा । देश की पुकार को लेखनी-बद्ध करने की लालसा 
मन सें संकुचित न रख सके। “कमंभूमि? सें 
'कमंसूमि'. रिंगसूमि)! और “्रेमाश्नम” की भाँति शोषित वर्ग 
को लेकर काय-त्तेन्न में उतरे । सेठों के घरणापर्ण 

धन-उपाजन के तरीकों, सठाधोश ओर जमींदारों की विलास-बृत्ति 
राज्यकसंचारियों की ऋरता, स्वेच्छाचारी शासकों की निरंकुशता 
इत्यादि विपयों पर इस रचना में लेखक ने प्रकाश डाला है। 
रेजुका, सकीना, सुखदा, मुन्नी, नेना इत्यादि देवियों ने इस 
उपन्यास सें वह काये किया दे जो पुरुष सी नहीं कर सकते। 
सत्याग्रह आँदोलन का संचालन वह स्वयँ करती हैं। कर्ममूमिः 
की रचना में प्रेमचन्द जी की कल्लात्मकता पं विकसित रूप से 
अस्फुटित हुई है ओर “गवन! तथा 'रंगयूमिः के सौंदर्य का इसमें 
पू्ण रूप से निवाह किया गया है। इस उपन्यास में पात्रों की 
संख्या चहुत हो गई है और इसी लिये उनके विकास में भी बाधा 
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नागरिके-जीज्नल की भी उपेक्षा करके, नु्दठी/चले हैं। होरी” के संघर्ष- 
मय जीवन के ्ाक्षसाथ शहरी पात्रों का आमोद-अमोद, थियेटर 
ओर शिकार का भी सजीव-चित्रण किया गया है, जिससे पाठक 
यथाथचाद के जाल में फँस कर ऊब नहीं उठता और उसकी मनो- 
रंजन प्राप्त करने वाली आकॉज्षाओं को ठेस भी नहीं ल्गती। 
एक ओर भारतीय समाज की देनिक-दशा लेखक ने श्रामीणता के 
सिन्रण द्वारा प्रस्तुत की है ओर दूसरी ओर नागरिक अहझ्लार के 
साथ-साथ, सॉस्कृतिक-विक्रास जिसे कहते हैं, समाज-सेवा, 
शिक्षा-प्रचार, नाच-रज् ओर इसी प्रकार की प्रसन्नता-वर्धक बातों 
को भी जुटाया है। इस.प्रकार दो विपक्षी चरित्रों को लेकर लेखक ने 
समन्वय के साथ कथा ओर पात्रों के चरित्र-चित्रण का उत्कर्ष 
दिखलाया है। दोनों चरित्रों के आमने-सामने आजाने पर दोनों 
के गुण और दोपों का इतना निखरा चित्र सामने उपस्थित हो 
जाता है कि प्रथक-प्रथक रहने पर बह सम्भव नहीं हो सकता था | 
वास्तव में यह उपन्यास दो प्रथक-प्रथक कहानियों को लेकर चलता 
है और वह दोनों कथाएँ एक दूसरी से स्थान-स्थान पर कुछ मिल 
जानें पर भी प्रथक ही रहती हैं। दोनों कथाओं को उपन्यासकार ने 
आयोपॉत खूब निभाया है। कुछ प्रेसचन्द जी के आलोचक इस दो 
कथाओं के होने की उपन्यास का दोष भी मानते हैं, परन्तु हस 
ऐसा नहीं मानते । बल्कि ओर उल्दी लेखक की कला-कुशलता का 
आभास हमें इसमें मिलता है। इस प्रकार “गोदान' की कथा- 
वस्तु विखरी हुई होने पर भी अपनी विशेषता रखती है और 
कहीं उसका सोंदर्य नष्ट नहीं होने पाता। गोदान' के चित्रण में 
लेखक मे निष्पक्च-भाव से काम लिया है। भविष्य की सम्भाव- 
लाओं के लिये बर्तेमान का गला नहीं घोंटा गया | अपने काल के 
समाज का सजीव चित्रण इस उपन्यास में लेखक ने प्रस्तुत किया 
हे। 'ग़बन! का लेखक पात्रों को जीवन-पथ पर छोड़ कर रवयेँ 
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हृष्टा वन जाता है। 'होरी' अपनी परिस्थिति और स्वभाव के 
अनुसार स्वयम्‌ अपना पथ-निर्मांण करता है। परिस्थितियाँ उसे 
मिलती हैं ओर वह उनसे संघर्ष करता हुआ जीवन के पथ पर 
अग्रसर होता दै। नियति के हाथों में खेलता हे ओर अथक- परिं- 
अ्रस करता हुआ वह जीवन के अन्त तक चला जाता है | म्रामीण- 
जीवन का खिलाडी 'होरी” परिस्थितियों के थपेड़े-सहने में असमथ 
है; परन्तु नगर के रायसाहवब, सिज़ा ओर मेहता को लेखक ने इतना 
निवेल नहीं बनाया | उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है ओर उनपर 
परिस्थितियों का यदि आघात होता है तो वह परिस्थितियों से 
टक्कर लेने में भी समर्थ हैं। कहानी के विचार से म्रामीण-कहानी 
अधिक क्रसिक और सुगठित है। उसका विकास भी नगर की 
कहानी से अधिक सुन्दर और क्रमबद्ध है । नागरिकों को कबड़ी 
खिलाना प्रेसचन्द जी की अपनी सूक है जिसका शहर के व्यच- 
हारिक-जीवन से कम सम्बन्ध दहे। 'होरी” के रूप में उपन्यासकार 
ने भारतीय-किसान-वर्ग का वह चित्रण किया हे जिसमें किसान 
के अन्दर पाये जाने वाले सभी गुण ओर छुशु ण बतसान हैँ। 
समाज की मयांदा को मानता हुआ वह इंश्वर से डरता है। गाँव 
के मुखियाओं का उत्पीड़न वह अपनी परिस्थितियों को देख कर 
सहन करता है। धर्म के ठेकेदारों का अत्याचार सहन करता हुआ 
भी वह 'झुनिया? को-घर में आश्रय देता है, सम्मिलित कछुटु॒म्त में 
छोटे भाई “हीरा” ओर 'शोमा” को पुत्रवत पालता है, अलग होने 
पर भी उनका मान-अपमान होरी का अपना सान-अपमान हैे। 
भाई द्वारा अपनी गाय को जहर दिये जाने पर भी वह पुलिस 
हारा अपने भाई के घर की तालाशी लिवाने की सहन नहीं कर 
सकता । भाई के लापता हो जाने पर बह भावज की सहायता करता 
है। यह सव चरित्र के शुण होने पर भी वह महाजन के 
सामने भूठी क़ससें खा सकता है, सन को गीला करके भारी बना 
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देना ओर रुई में विनोले मिला देना भी वह अनुचित नहीं सम- 
मता | अपने भाई के दो-चार रुपये भी वह दवा सकता है, यदि 
बाहर वालों की दृष्टि उस पर न पड़े। वह समाज से भय मानता 
है, अपनी आत्मा से नहीं । यह हैं होरी के जीवन के दोनों पक्ष, 
जिनके अन्तर्गत जीवन भर संघर्ष करता हुआ वह चलता चला 
जाता है। खाँदान के सान के लिये बह महाजन का शिकार बना 
हुआ है ओर इस खोखले खॉँदान के मान में ही वह अपना 
स्ेस्व॒ गँवाकर एक दिन कोरा मज़दूर-मात्र रह जाता है। मज़- 
दूरी करते हुए उसे लू लग जाती हे ओर वह बीमार पढ़ जाता 
है | दशा बिल्कुल विगड़ जाने पर 'हीरा! भाभी से गोदान करने 
को कहता है। धनियाँ सन बेचकर जो बीस आने पेसे लाई थी 

उन्हें पति के मुदा-हाथों सें रखकर कहती है, “महाराज ! घर में 
न गाय है, न वछिया, न पेसा । यही पैसे हैं, यही इनका गोदान 
है।” और स्वयम्‌ चक्कर खाकर प्रथ्वी पर गिर पड़त्ती है। 'गोदान'का 
अंत हो गया। होरी के मृतक शरीर के साथ, धनिया की मूछेना 
के साथ ओर सूदखोर दातादीन अब भी हाथ पसारे पुरोहित वना 
सामने खड़ा है। 'गोदान! एक किसान की नीच सहुकार-हारा शोषण 
की कहानी है । इस उपन्यास में सूदखोरों के भी वर्गे वना कर 
उपन्यासकार ने रख दिये हैं। मिंगुरसिंह, दातादीन औरलाला 
पटेश्चरी यह सभी किसानों का रक्त चूसने के लिये जोक के समान 
हैं। दुलारी साहुकारिन भी किसी से कुछ कम नहीं है। साहुकारों 
के अत्याचार के साथ-साथ जमींदार ओर सरकारी अफ्रसरों की 
सख्ती का भी चित्रण “गोदान? में किया गया हे। विरादरी के 
अत्याचारों का भी चित्रण प्रेमचन्दजी ने किया है ओर दिखलाया 
कि किस प्रकार शादी,व्याह, मूं डन,कण-छेदन, जन्म, मरण सब 
पर विरादरी का ही अधिकार है । विरादरी द्वारा निर्मित कृत्रिम 
सनियमों का उलंघन करने वालों को तो मानो वह कच्चा ही 


है 
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चबाने को तत्पर रहती है। उसके कृत्रिम-नियम पालन करके आप 
चाहे जो कुछ सी पाप के क्‍यों न करते रहें विरादरी आपके मार्ग 
में नहीं आती । 'दातादीन' एक चमारिन से फँसा हुआ होकर भो 
संस्कार कराता है ओर विरादरी में मान का पात्र भी है और होरी 
पर विरादरी आपत्तियों का पहाड ढहा देती है। ग्रामीण-समाज 
शहरी-ससाज से अधिक कड़ा हे ओर अपने नियमों का उलंघन 
कदाचित सहन नहीं. कर सकता । “गोदान” में गोवर, सिलिया, 
मातादीन इत्यादि द्वारा सामाजिक बंधनों के विरुद्ध विद्रोह भी 
प्रेमचंद जी ने प्रकट किया है। 'गोदान'सें भारतीय-संस्कृति का लेखक 
ने विशेष ध्यान रखा है और -यह विशेषता उनके प्रायः सभी 
उपन्यासों में सिलती है। लेखक को देश का अग्रदूत मानते हुए 
उन्होंने कहीं पर भी अपने आदशे और मर्यादा को हाथ से नहीं 
जाने दिया है। उनका विचार था कि लेखक पर समाज और देश 
का बहुत वडा उत्तरदायित्व है। पाश्चात्य-सभ्यता के भारत में बढ़ते 
हुए प्रभाव के विरुद्ध भी प्रेमचंद जी ने प्रकाश डाला है ओर 
उसका हर प्रकार से खंडन किया हे। उन्होंने पश्चिम के नारी-स्वा- 

जय के प्रतिपादन पर भी प्रकाश डाला है। गृहस्थी-संचालन के 
मूल सें प्रेमचंदजी ने सेवा को प्रधान स्थान दिया हे। आँख सींचकर 
नक़ल करना उन्हें पसंद नहीं था। बेसे पश्चिमी सभ्यता से आदान 
प्रदान की भावना को आपने प्रश्नय दिया है। नारी को वह भोग- 
बिलास की उच्छुश्रंखल-सामग्री मात्र न मानकर गृहस्थामिनी मान 
कर चलते हैं। गोदान में 'मालती'के जीवन में भारतीयता आजाने 
से भारतीय-संस्कृति की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है। लेखक जिस 
सागे को उचित समझता है उसी सागे पर उसे ले जाता है। इस 
प्रकार गोदान विशेष रूप से भारतीय सामाजिक-समस्याओं का 
स्पष्टीकरण मात्र दी है जिसमें लेखक विशेष कलात्सक रुप से 
सफल हुआ है| यह लेखक की सब से परिपक्च रचना है ओर 
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इसमें उन्होंने उपन्यास-साहित्य का उच्चतम उत्कषे उपस्थित 
किया है । 
लेसा कि ऊपर उपन्यासों की संज्षिप्त-विवेचना से स्पष्ट 
हो जाता है, प्रेमचन्द जी के उपन्यासों का प्रधान-विषय देश की 
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गुत्थियों को 
प्रेमचन्द जी के सुलमाना मात्र है। प्रेमचंद जी आदर्शोन्सुख 
उपन्यासों के यथाथबादी लेखक हैं । उनके उपन्यासों, का क्षेत्र 
विषय बहुत व्यापक है ओर उन्होंने भारत के समाज सें 
पाये जाने वाले प्राय: सभी वर्गों को अपने उप- 
न्‍्यासों का आधार बनाया है | - उनका एक-एक पात्र एक-एक वर्ग 
का प्रतीक बनकर सामने आता है और पूरे समाज का ढाँचा इस 
प्रकार पाठक के सम्मुख खड़ा हो जाता है। इस काल की सामा- 
जिक कुरीतियों और राष्ट्रीय उथल्-पुथल का इतिहास यदि कोई 
पाठक अध्ययन करना चाहे तो उसे चाहिए कि बह प्रेमचंद जी 
के उपन्यासों को पढ़े | पारिवारिक छोटी-मोटी घटनाओं से लेकर 
राष्ट्र की गहन-गम्भीर समस्याओं तक का स्पष्टीकरण प्रेमचंद जी ने 
अपने उपन्यासों में किया हे । देश की सब परिस्थितियों का चित्रण 
इतना सजीव और सवल किया है कि उनका मूर्तिमान स्व॒रूप लेश्रों 
में कूलने लगता है । समस्याओं के स्पष्टीकरण में प्रेमचंद जी ने 
वहुत सूचस-हरष्टि और अलौकिक पर्णवेक्षण-शक्ति से काम लिया 
है। समाज और देश का कोई पहलू ऐसा रह नहीं गया है कि जिसे 
हम अछूता कह सकें। ग्रामीण और नागरिक दोनों जीवनों पर 
प्रेमचंदजीका समान अधिकार मिलता हैऔर दोनों का ही सजीब 
चित्रण उन्होंने किया है ; परन्तु विशेष रूप से आसीण-चित्रण 
करने में लेखक ने विशेष उत्कर्प से काम लिया है। शोपित मज- 
दूर और किसान का जो सजीब-चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है वह 
आज तक के उपन्यास-साहित्य में मिलना दुलेस है। राजमहल 
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की अपेक्षा रंक की कोॉपड़ी आपको अधिक अपनी ओर आक- 
पिंत करने में सफल हुई है।' 
प्रेमचंद जी की कला में कल्ावाज़ी का आभास खोजने वाले 
समसालोचकों को शायद उनका साहित्य नीरस सा ही प्रतीत होने 
लगे; परन्तु जीवन के वास्तबिक-रहस्य और 
प्रेमचन्द: की से को पहिचानने में जितनी सरलता ओर स्पष्ट 
कला ता से प्रेमचंद जी ने काम लिया है उतनी सरलता 
| ओर स्पष्टता से अन्य लेखक काम नहीं ले पाया 
हे । मानव-जीवन का सरल-स्पष्टीकरण ही उनके उपन्यासों की 
सुन्दरतम-कला है| सूच्म से सूच्स घटना की वाद्य ओर अभ्यंतर 
आत्मा को पहिचान लेना लेखक की सब से वड़ी कला है ओर 
इस कला सें प्रेसचंदली पूर्ण रूप से सफल हैं. | घटनाओं का ऋस, 
चरित्रों का विकास, परिस्थिति का सजीव-चिंत्रण, भाषा की 
सजीवता यह सब उनके साहित्य की उच्चतम च्चतम कलाएं हैं। नई, 
पुरानी, परिचित ओर अपरिचित सभी घटनाओं को साक्षात रूप 
में खोल कर आँखों में फुला देना लेखक की सब से वड़ी सफ- 
लता हूँ ओर इस सप्क्लता- का पूरा-पूरा श्रेय प्रेमचंद जी को 
ही पहुँचता हे । 
प्रेमचंद जी अपने उपन्यासों में चरित्र और घटना दोनों को 
ही विशेष महत्व देते हुए चले हैं और दोनों में सामंजस्य स्थापित 
करने की ओर उनका विशेष रूप से ध्यान रहा 
चरित्र-चित्रण है । किसी विशेष पात्र का निर्माण करने के लिये 
आर वह बेठ गये हों ऐसा कहीं भी उनके साहित्य से 
क्रथावत्तु. स्पष्ट नहीं होता। जिन पाठकों ने वेंगला के 
प्रांसद्ध उपन्यासकार 'शरत'के साहित्य का अध्य- 
यन किया है वह जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार एक-एक 
पात्र का कला-पूणु निमाण किया है,परन्तु प्रेमचंद जी ने यह सब 
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नहीं किया। प्रेमचंद जी ने अनेकों पात्रों को लिया हे ओर समाज 
की आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें निभाया हे। इस प्रकार उनके 
साहित्य में हमें समाजवादी प्रव॒क्ति की स्पष्ट फलक मिलती हे। 
ग्रामीण-चित्र॒ण में ग्रोलीतेरियत-साहित्य का जो आभास मिलता 
है बह उनकी चरित्र-चित्रण-प्रणाली से ओर भी स्पष्ट होकर 
निखरे रूप में सामने आ जाता है । इस प्रणाल्ली पर रूसी-साहित्य 
का प्रभाव है अवश्य, परन्तु भारतीय संस्कृति के सच्चे पुजारी 
प्रेमचंद जी ने किसी विदेशी-बाड़ में वह जाना नहीं सीखा था। 
वह तो सब जगह से सच्चे मोती चुनना चाहते थे ओर वह 
उन्होंने चुने | प्रेमचंद जी का चरित्र-चित्रण परिस्थितियों के साथ 
में अठखेलियाँ करता और संघपे करता हुआ चला हे, मुक्तरूप से 
प्रवाहित नहीं हुआ । इस लिए हम कह सकते हैँ कि प्रेमचंद जी 
समाज के लेखक हैं, व्यक्ति के लेखक नहीं | उनका व्यक्ति समाज 

का एक अंग है ओर वह उसी अंग के रूप सें अपना विकास 
करना चाहते हैं, उससे प्रथक होकर नहीं कर सके हैं। विद्रोह वह 
अवश्य करते हूं परन्तु उनका विद्रोह इतना सवल नहीं है कि जो 
प्राचीन-रूढ़ियों को छिन्न-सिन्न करता हुआ एक नवीन पथ का 
निर्माण कर डाले । फिर भी ग्ेमचंद जी के पात्र काफ़ी प्रगतिशील 

ओर उनमें समाज, जाति ओर देश-सुधार की भावना वर्तमान 

है| पात्रों का चरित्र-चित्रणु जितना भी हुआ हे वह बहुत सजीव 
है ओर उसमें मानव की सबलता ओर दुरबेलताओं को समान रूप 

से लेखक ने लिया है) प्रेसचन्द जी ने अपने पात्रों का चरिन्न-चित्रण 

करते समय उन्हें दाँए-बाँण सभी ओर से लिया है और उनके 

सभी पहलुओं पर समुचित प्रकाश डाला है। मानव की सद- 

वृत्तियों ओर ठुब्च त्तियों, निवेलताओं ओर सबंलताओं, दयाशी- 

लता ओर ऋरता, पाप-भावना ओर पुणस्य-भावना सभी का स्वरूप 

प्रेमचन्द जी ने खड़ा किया हे ओर इसमें उन्हें पूरे सफलता मिली है। 
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प्रेमचन्द्र जी ने अपने सभी उपन्यासों सें कथनोपकथनों का प्रयोग 
प्रचुरता से किया है। भापा सजीव होने के कारण कथनोपकथन 
चहुत सुन्दर ओर प्रभावशाली वन पढ़े हें। 
उपन्यासों में. शिथित्॒ता नाम मात्र के लिए भी कहीं पर नहीं 
नायकीयता आने पाई है। साधारण उद्‌ के शब्दों का कहीं 
कहीं पर प्रयोग करने से भापा ओर भी सजीब 
हो उठी है। आपकी मेजी हुई भापा में प्रवाह है, गति है और 
आकपंण है। पात्रों की जो वात-चीत आपने कराई है उसमें उनके 
उपयुक्त ही भापा का प्रयोग किया हे। हिन्दू-परिवारों में हिन्दी 
आर मुसलसान-परिवारों में उदृ का प्रयोग बहुत युक्ति-संगत 
प्रतीत होता है ओर इससे उपन्यास की भाषा तथा शेली दोनों में 
विशेष नाटकीयता आ जाती है । अमीरों के घरों की भापा और 
है और ग़रीबों के घरों की और; इस अकार स्थानोपयुक्त भाषा 
लिख कर लेखक ने अपने उपन्यासों में नाटकीय-प्रभाव बढ़ाने 
का भरसक प्रयत्त किया है। 
. इस प्रकार हमने प्रेमचन्द जी के उपन्यास-साहित्य पर एक हरि 
डाली ओर देखा उन्होंने साहित्य के रूपसें देश,समाज, जाति और 
व्यक्ति को बह अमर-सम्पत्ति प्रदान की है कि 
संज्षित्त. जिसे खोकर वह अपना सब कुछ खो सकता 
है, ओर जिसकी रक्षा करके वह अपने भविष्य 
का भी निर्माण कर सकता है। भारतीय-समाज के उत्थान सें जो 
सहयोग प्रेमचन्द जी के उपन्यास दे सकते हैं चह वेद, पुराण 
कुरान, वाइबिल और इंजील भी नहीं दे सकते । 


(४) 
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[ नाथ्ककार, कवि, कहानीकार और सफल उपन्यासकार हम बाबू 
जयशंकर “प्रसाद! जी को मानते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी 
प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार थे; जिनका अध्ययन प्राचीन ओर आधुनिक सभी 
क्षेत्रों में समान रूप से था| संस्कृति और समाज,सम्यता और मानव सभी 
के विकास का ऋक्रमिक-उतलेख आपके साहित्य में मिलता है] यदि 'कामा- 
यनी? में आदि-पुरुप मनु का चित्रण है तो कंकाल? भें सामाजिक 
रूढ़ियों के शिकार मानव का | यदि “चन्द्रगुप्त' और स्कन्दरगुप्तः में 
गुप्ता-कालीन सम्यता और संरक्ृषति का विकास है तो 'तितली'में आधुनिक 
प्रगति और समाज का चिभ्रण है । जयशंकर “प्रसाद” जी का ज्ञान बहुत 
व्यापक है और हिंदी में उपन्यासों की जिस शैली को लेकर वह चले हैं वह 
अपने में नवीनता रखती है। प्रेमचन्द जी के उपन्यास बहुत अपनाये गये 
ओर उनको पाठक भी अधिक संख्या में उपलब्ध हुए, परन्तु साहित्य के 
दृष्टिकोण से प्रसाद! जी के उपन्यासों का भी कुछ कम महत्व नहीं है | 
असाद' जी को हम हिन्दी का रवीन्द्र कह सकते हैं बल्कि और उनसे 
भी कहीं अधिक । ] 

१६१६ ३० में जयशंकर 'असाद' जी ने 'कंकाल' की रचना की | 
कील उपन्यास से सानब-संगल की कामना से प्रेरित होकर 

सामाजिक कुचक्रों से श्रस्त कंकाल-सानव को 
प्रसाद जी के. प्रसाद जी ने अपनी रचतला का विपय बनाया 
उपन्यास ह। इस उपन्यास में मानव सामाजिक-बंधनों से 
लड़ता है ओर उत्थान के लिये संघर्ष करता है। 


च्क 
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इस उपन्यास की कथा के केन्द्र भारत के तीर्थ-स्थान हैं। धर्मे- 
स्थानों पर धर्म की आड़ सें मानव कितना कलुषित होकर अपनी 
प्रकृतियों का नग्न -नृत्य करता है इसका सजीच चित्रण इस उप- 
न्यास सें दिया गया हे । 'देव निरंजन कुम्भ के मेले के सबसे बड़े 
महात्मा होकर भी वाल्य-सखी किशोरी के यौवन पर फिसल पढ़ते 
हैं। उनका व्यक्तित्व इतना कमजोर हो उठता है कि वह मानवी 
भूल की उपेक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। सहल्त 

कंकाल बन कर वह संसार को धोखा दे सकते हैं. परन्तु 
अपने को धोखा नहीं दे सकते। यह परिस्थिति वहाँ 

और भी गम्भीर हो उठती हे जहाँ वह अपने पतन को दाशेनिक- 
रूप देकर कहते हैं, जगत तो सिथ्या हे ही, इसके जितने कम 
हैं वह भी माया है, हमारा जीव भी प्राकृत है, क्यों कि वह भी 

अपरा प्रकृति है, जब बिश्व मात्र प्राकृत है तो इसमें अलोकिक 
अध्यात्म कहाँ ? यही खेल यदि जगत वनाने वाले का है तो मुमे 
भी खेलना चाहिए ।” पापी अपने पाप का भी सस्वन्ध खोज 
लेता है और उसकी सार्थकता सिद्ध कर लेता है। इस अकार 
देव निरंजन जी का यह खेल पर-स्त्री 'किशोरी! ओर विधवा 
धाम! के गर्भ से विजय और तारा? के जन्म का कारण बनता 
है। आदर्शवादी मंगल देव तारा! को गर्भवती वला कर विवाह 
के दिन भाग खड़ा होता है और “तारा पर दुश्चरित्रा-्साता की 
संतान होने का दोष लगाया जाता है। समाज 'विजय' को 'घनन्‍्टी! 
से विवाह करने की आज्ञा नहीं देता । 'तारा' जैसी पवित्र लड़की 
को छोड़ कर मंगलदेव 'गाला' से विवाह करता है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि 'कंकाल' उपन्यास में समाज के मान्य कहलाने 
वाले वर्गों का खूब मज़ाक उड़ाया गया दे और लेखक ने उनके भूठे 
घमंड और अभिमान की धब्जियाँ विखेरकर रखदी हैं ओर सामा- 
जिंक ढकोसले की जरजरिति-दशा का खोल कर प्रदर्शन किया है । 
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समाज ऊपर से जैसा दिखलाई देता है वास्तव में वह बेसा नहीं 
है। पाप की प्रति-मूर्ति 'मंगल' घसमे का ठेकेदार वन कर धर्म 
ध्यजा फहराता है । यह समाज के वाहिरी रूप के दर्शन कराता 
है, अन्तरंग के नहीं। वहाँ समाज का धर्मे नहीं पहुँचता। 
यह “कंकाल' समाज के खोलेपन की भयंकरता का द्योतक हे। 
सामाजिक बंधनों ने सानव की जो दुर्देशा की है उसका चित्रण 
“विजय' ओर “यमुना” के रूप में प्रसाद जी ने साकार उपस्थित 
किया है । 
प्रेमचन्दर जी के उपन्यास-सीधे-सादे और वरुनात्मक-शेली 
के हैं। उनमें इस गंभीर व्यंग्य का नितांत अभाव है जो कंकाल में 
प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है।गोदांन की शैली में कुछ व्य॑ग्य-चित्र 
प्रेमचन्द जी ने भी उपस्थित अचश्य किये हैं परन्तु 'कंकाल” आदि से 
अंत तक व्यंग्य-प्रधान ग्रन्थ है, जिसके शब्द-शब्द में समाज 
के वन्‍्धनों से टक्कर ली गई है । इस उपन्यास में प्रसाद जी ने 
इस व्यंग्य-परिपाठी को खूब सफलता-पूर्वक निभाया है। घट- 
नाओं और संचाद सभी में व्यंग्य बहुत परिपक्व अवस्था में 
प्रस्फुरित हुआ है । किशोरी से निरंजन का प्रण॒य व्यंग्य की सुन्दर 
रेखा है। देवनिरंजन के मठ में संडे मुश्टंडे पलते हैं और दीन 
मिखारी बाहर जूठी पत्तलों पर मपठते हैं । यह समाज का कितना 
बिकृत-रूप है? समाज के यह दोनों ही अंग काट डालने के योग्य 
हैं, जिनके नप्ट होने से समाज का कुछ अनर्थ नहीं हो सकता । 
इस उपन्यास में प्रसाद जी ने समाज का वह नग्न-रूप प्रस्तुत 
किया है जिसमें व्यक्ति की अवहेलना करके समाज के पाखंड को 
प्रश्नय दिया गया है। ऊपर से साफ़ चिद्ठा दिखलाईदेनेचाले समाज 
का दामन कितना गन्दा दे यह ज्ञान गहरी इदप्टि से देखा जाये ? 
संवेदना ओर सुधार-बृक्कि से लेखक ने काम लिया है । व्यक्ति को 
परिस्थितियां के हाथों में डाल कर व्यंग्य-चित्र उपस्थित किये हें । 
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समाज के हाथों सताये हुए पीड़ित-व्यक्ति के प्रति संवेदना प्रकट. 
, करके लेखक ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है जो साधारण- 
व्यक्ति की नज़रों से ओमल रहता हे। कुकर्मा पर पदा डालने वाले 
यापी-समाज की दृष्टि में पाक-दामन वाले बने रहते हैं ओर दीन 
असहाय व्यक्ति की साधारण सी कमज़ोरियों पर समाज अपना 
न्याय-दंंड संभाल कर उन्हें सबनाश के गते में पहुँचाने से नहीं 
चुकता । सवल्न सबल है समाज के नियंत्रण के लिये भी और 
डुबेल दुवेल है समाज के चक्रों में फँस जाने के लिये। असहाय 
की साधारण भूल भी समाज की आँखों में किरकिरी वन जाती है 
ओर वल्वान के सहान से महान पाप को समाज मुस्कुराता हुआ 
निगल जाता है | “कंकाल? में 'वारा! और “घन्टी! पर समाज सन- 
माना अत्याचार करता है | प्रणय-दाम्पत्य की शिक्षा देने वाले नर- 
निशाचर द्वारा परित्यक्त होकर भी वह अन्याय को सहन करती हे, 
मूक रहती है। पति को सममने में समर्थ होने से पूर्ष 'घन्टी! पर 
ससाज वेधव्य का श्राप लाद देता हे । यह समाज की घिडम्बना 
नहीं तो ओर क्‍या है ? “कंकाल' के प्रायः सभी पुरुप-पात्र ऊपर से 
सजन गतीत होते हुए भी अन्दर से खोखते हैं। जितनी भी 
: स्त्रियाँ हैं. बह पुरुष-द्वारा सताई हुई हैं। इस उपन्यास में प्रसाद! 
जी की संवेदना प्रधान रूप से नारी-जीवन के ही लिये विकसित 
' हो पाई है। वह समाज से विशेष कुंठित से प्रतीत होते हें और 
कहते भी हैं, “देखो समाज के इस पतित दलित अंग की ओर भी 
देखो । तुम्हारी अवहेलना से कितनी महत्ता नप्ट हुई जा रही 
है १ जिनको ठुम पतित कह कर छुकराते हो उनको सहानुभूति की 
' हृष्टि से देखो तो मालूम होगा कि बह उनसे भी महान है जिन्हें 
तुम महान समझते हो। जिन्हें तुम पतित समझते हो उनमें 
जलीवनोत्थान की आकांक्षा भी है; परन्तु तुम्हारे अत्याचार ने 
उनकी उन्नति के सव अवसर उनसे छीन लिये हैं। मानव की परि- 
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स्थितियों और दुर्वेलताओं को संवेदना, के साथ सममने में ही 
मानव का उद्धार होगा। देव ने विपत्ति नहीं वनाई है, समाज ने 
स्वयं अपने लिये काँटे वो लिये हैं, जिनको वह स्वयं ही नष्ट भी 
कर सकता है। इस प्रकार यहाँ प्रसाद'जी हमें समाज को प्रतारणा 
करते हुए प्रतीत होते हैं | कंकाल में हिंदू, मुसलसान, ईसाई इन 
सब सेदों को सनुष्य-कृत सानकर उपहास की सामग्री सात्र लेखक 
ने वना दिया है| धार्मिक पाखंड ओर उच्चवर्गीय-अभिमान के 
हाथों में मानच अपनी मानवता खोकर पशु बन जाता है और 
उसके जीवन की व्यापक संवेदना का हास हो जाता हे। मानव 
को पशु-पवृत्तियाँं समाज ओर धर्स की इसी असमानता में जाम्रत 
होती हैं और फिर वह अपने लिये समाज के किले में घुसने और 
पशु-बल का प्रसार करने के लिये सुदृढ़ जाल रचने का प्रयत्न करता 
है| कंकाल! का मानव वह व्यक्ति हे जो समाज के बन्धनों से 
मुक्त होने के लिये कराहता है, चिल्लाता हे ओर प्रयत्न करता 
है । सानव ने समाज का निमाश स्वयेँ अपनी सुरक्षा के लिये 
युग-युग के परिश्रमों के पश्चात्‌ किया है । तव कया सानव की 
स्वतन्त्रता के लिये इस प्राचीन सामाजिक-गढ़ को यों ही रड़-रड़ 
करके घराशाई हो जाना चाहिये ? यह वात नितांत असंभव हे। 
लेखक ने कंकाल” में उस समाज के सुधार की आशा की हे। 
समाज व्यक्तियां से वनता हे और व्यक्तियों को विकसित करने में 
सहायता देना ससाज का घस है। आज आवश्यकता है कि समाज 
व्यक्ति के बिकास सें वाधा-स्वरूप न वनकर सहयोग की भावना से 
आगे बढ़ आर व्यक्ति के विकास में अड़चनें उपस्थित करने के 
स्थान पर सहयोग प्रदान करे। वाहिरी आवरण के ढाँचे को छिन्न 
भिन्‍न करके अंतात्मा के निर्देशन पर चलने का प्रयास किया 
जाय । तभो समाज में क्रॉति होन की आशा की जा सकती है । 
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“कंकाल! चरित्र-प्रधान उपन्यास है। परिस्थितियाँ लेखक ने 
चरित्र-चित्रण के लिये प्रस्तुत की हैं। लेखक किसी विशेष .अभिग्राय 
को लेकर चरित्र-चित्रण-करना चाहता है, इसलिये कहीं-कहीं पर 
परिस्थितियां स्वाभाविक न रह कर कृत्रिम सी प्रतीत होने लगती 
हैँ । लेखक के हाथों में पात्र नाचते से प्रतीत होने लगते हें | जब 
जैसी सुविधा होती है पात्र तीर्थ. स्थानों पर पहुँच जाते हे 
'मंगल देव” वहीं पर उपस्थित पाता हे जहाँ “यमुना' जाती. हे। 
स्थान-स्थान पर पात्रों का संयोग-मिलन अखरने लखता है ओर 
कथावस्तु की स्वाभाविक-सरलता नष्ट हो जाती है | इस उपन्यास 
के पात्र इन अथों में. सवल नहीं है कि उनका अपना कुछ अस्तित्व 
नहीं हे ओर उन्हें लेखक के संकेत पर कटपुतली बनना पड़ता है| 
पात्रों के सिर का भार लेखक ने अपने हाथों में रख कर पात्रों की 
सजीवता नष्ट कर दी है | यह ठीक है कि इस उपन्यास में उप- 
देशात्मक प्रवृत्ति नहीं है और चित्रण भी यथाथर्थवादी है परन्तु 
यथाथे का भी लेखक अपनी इच्छानुसार ही स्पष्टीकरण करना 


चाहता है। इस उपन्यास में कुछ विधिगत-घटनाओं का भी 
समावेश प्रसाद? जी ने किया है ! 'माला' को डाके का धन मित्र 


जाना, निरंजन का महाधीश हो जाना, “चन्दा” का  श्रीचन्द्र! -को 
आश्िक-सहायता देना इत्यांदे घटनाय.इसी प्रकार की है। प्रसाद”? 


जी के यथाथ्थवाद्यी-दष्टिकोश में कुछ आदशे है और सधार की 
भावना भी । वह ऋषभचरण वाला यथाथेंबाद के नाम पर 


व्यिचारचाद नहीं है ओर न ही “उम्र' ओऔर 'चतुर्सेन' वाला 

श्र खलवाद हेँ। यथाथवाद के विपय में प्रसाद” जो ने स्वयं 
लिखा है, “कुछ लोग कहते हैँ कि साहित्यकार को आदश्शवादी 
होना द्वी चाहिये और सिद्धान्त से ही आदशंबादी धार्मिक-प्रव- 
चन कत्ता बन जाता हे । वह संसाज को केसा होना चाहिये यह 
आदेश करता हे, ओर यथाथंवादी-सिद्धांत से इतिहासकार के 
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अतिरिक्त और कुछ नहीं ठहरता, क्योंकि यथा्थबाद इतिहास की 
सम्पत्ति है। वह चित्रित करता है कि समाज केसा है या केसा 
था ? किंतु साहित्यकार न तो इतिहास कत्ता हे, न धमशास्त्र 
प्रणेता | इन दोनों के कतेव्य स्वतन्त्र हैं। 
साहित्य इन दोनों की कमी को पूरा करने का प्रयत्न करता 
है | साहित्य ससराज की वास्तविक स्थिति क्‍या है, इसको दिखाते 
हुए भी उसमें आदशेबाद का सामंजस्य स्थिर करता है। दुःख- 
दग्ध-ज़गत और आनन्द पूर्ण स्वर्ग का एकीकरण साहित्य है।?? इस 
प्रकार प्रसाद” जी की यथा्थवादी और साहित्य-सम्बंधी विचार- 
धारा बहुत कुछ प्रेमचन्द्र जी की विचारधारा से मेल खाती हे। 
“निरंजन,” 'किशोरी' और “मंगलदेव” के चरित्रों की कमज़ोरी 
दिखला कर उनसे पश्चाताप कराने वाली भावना में विशुद्ध 
आदशेबाद छुपा हुआ हे ओर जहाँ तक उनका सही-सही चित्रो- 
कन किया गया है, वही यथाथचाद हेँ। केवल यथाथवबाद के 
आश्रय पर पाठक की अपनी विचार धारा स्वयं निर्मित करने का 
अवसर न देकर आदर्शावादी लेखक स्वयं मार्ग सुझाने का प्रयत्न 
करता है | यह प्रयत्न कंकाल? में 'प्रसादः जी ने भी किया है। 
प्रेमचन्द ने वेश्या का चित्रण 'सेवासदन' में किया है परन्तु कहीं 
पर भी कुरुचि को प्रश्नय नहीं मिला | उसी प्रकार इन सामाजिक 
धूर्तों का चित्रण करने पर भी कहीं प्रसाद” जी ने कुरुचि को 
साहित्य में नहीं आने दिया है। (दिल्ली के दलाल” या 'दल्लाला' 
लिखने की प्रेरणा से प्रसाद” जी न इन धूते-पात्रों का निर्माण नहीं 
किया, वल्कि सभ्य-जगत के नेता बनने वाले पौंगा-पंथियों पर 
कदाक्ष करने के लिये इनकी रचना की हूँ । लेखक के मस्तिप्क में 
एक महान उद्देश्य है समाज ओर व्यक्ति के उत्थान का | पतन की 
लोलुप-लालसा की पूर्ति उसका लक्ष नहीं । एक स्याद्रा कां पालन 
धमें उपन्यास में आद्योपात मिलता देँ। 'कंकाल' में अश्लीलता 
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खोजना भूल है | लेखक ने अश्लीलता को प्रश्नय नहीं दिया परन्तु 
फिर भी यदि आलोचक इस प्रकार की आलोचना करते हैं तो में 
उसे केबल उनकी व्यक्तिगत माँसिक-प्रबन्ति सात्र ही कह सकता 
हैं। प्रसाद जी के उपन्यार्सों की भाषा नाटकों की भाषा से कुछ सरल 
अवश्य है परन्तु फिर भी वह उसमें अपनेपन को छुपा कर नहीं 
चल सकते । उसमें साहिस्यिक-प्रबाह अवश्य हे, प्रेमचन्द जी 
'का चलता-पन नहीं | 

. “कंकाल! के पश्चात प्रसाद जी का दूसरा उपन्यास तितली”? 
प्रकाशित हुआ । वास्तक में विश्लेषणात्मक-दृष्टि से यदि देखा 


जाये तो 'तितली” 'कंकाल' की पूति मात्र है। “कंकाल? सें प्रसाद! 
ने जीवन के एक पहलू पर ही दृष्टि डाली है 


'तितली? - जीबन को संपूर्ण-रूप से नहीं देख सके । जहाँ 
अन्धकार है बहाँ एक दिन प्रकाश अवश्य रहा 
होगा, और जहाँ. पाप है वहाँ एक दिन पुण्य की 
कल्पना करना नितात आवश्यक है। संसार का गति-चक्र सतत 
परिवतेनशील है |. 'कंकाल” का काय-क्षेत्र महन्तों के अखाड़ों और 
नगर की चहारदीवारियों तक सीमित हे; उससें. उद्यानों के स्थ- 
च्छुन्द वात्तावस्ण की . काँकी कहाँ ? 'तितली” ने एकदम उड़कर 
खुले मैदानों के पुष्पित-खलिहानों परपंख पसारे है| इस उपन्यास 
में भारतीयता कूट-कूट कर भरी हे। लेखक ने. दाम्पत्य-जीवन 
स्वण-संसार निर्मित किया हे । नारा ओर सतीत्व की पयलेता 
उपन्यास के नारी-चरित्रों का वल है | जीवन की सहानतस कर्मठ- 
प्रवृत्तियों को लेकर इस उपन्यास का लेखक ने निर्माण किया हे। 
“तितली? 'मधुबन! से त्रिछड़ कर भी कतल्य-पथ पर आरूढ़ रहती है 
ओर जीवन के योवन-काल में एकाकी हो जाने पर भी ,घेर्य को 
हाथ से नहीं जाने देती । उसे दृढ़-विश्वास है कि उसका “'मधुवन! एक 
दिन अवश्य आयेगा और जब वह आकर उसकी तपस्या को देखेगा 
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तो उसे वह न जाने कितना बड़ा प्रेस-बर्दान दे डालेसा ? 'तितली' 
के रूप में (प्रसाद जी ने नारी का जेंसा सजीव चित्रण किया है 
उसमें अपने हृदय की सम्पूर सरलता को प्रवाहित कर दिया है । 
प्रेम की देश, जाति ओर घसे की सव पर विजय दिखल्षा कर प्रसाद 
जी ने 'शेला' ओर “इन्द्रदेवः का विवाह कराया है | 'इन्द्रदेव' के 
परिवार की परिस्थितियाँ चित्रित करके प्रसाद जी ने पारिवारिक- 
विपमताओं का भी दिगदशंन कराया है | 'तितली' पर प्रेमचंद जी के 
उपन्यास-साहित्य का स्पष्ट-प्रभाव है | 'तितली' का कथानक बहुत्त 
व्यापक ओर विस्तृत हो गया है| इसीलिए इसके पात्रों का चरित्र- 
चित्रण उतना पूरे ओर सजीब नहीं हो सका है कि जितना 
होना चाहिए था | कथानक में बहुल्य होने से पात्र अविकसित 
से रह गये हैं। इस छोटे से उपन्यास में भारतीय समाज के 
सभ्य चित्र प्रस्तुत करने का लेखक ने प्रयास किया हे । भारतीय के 
साथ-साथ आँगरेजी-चित्र भी उपस्थित किये हैं । 'तितली? का विपय 
चहुत विस्दृत है ओर प्रसाद! जी ने गागर में सागर भरने का 
प्रयास किया हैं। प्रसाद! जी ने अपनी समस्याओं को जितना समझा 
है उतना अपने पात्रों को नहीं | पात्रों की समस्याओं के आधार पर 
नचाया हू, खिलाया है, उन्हें आचरण करने के लिये स्वृतन्त्र बनाकर 
नहीं छोड़ दिया दे। पात्रों में घुस कर घर कर लेने चाली क्षमता 

ज्ञी प्रेमचन्द जी में मिलती है उसका 'प्रसाद' जी के साहित्य में अभाव 

है। कथा-वस्तु का संघटन बहुत सुन्दर ओर निर्दोष है । अनावश्यक 
कलेवर की बद्धि नहीं की गड है बल्कि आवश्यक विस्तार में भी 

संकोच ही किया गया है। निरर्थक भर्तों त्रिलकुल नहीं है। प्रसाद! 

जी की लेखन-शली नाटकीय है आर इसीलिये वह कहीं-कहीं पर तो 

विशेष-गम्भीर ओर रोचक हो गई हूँ | नाटक के दी समान कथा 

के उत्थान, विकास ओर परिणाम तथा अन्त का विशेय ध्यान 

रखा गया है | तितलीः की कथा का विकास बहुत ही वेश्ञानिक 
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और कलापूर्ण है, कथा के विभिन्न अंगों में सामंजस्य विल्कुल वरावर- 
चरावर मिलता हे । कहों-कहीं पर उपन्यास में कथनोकथन लम्बे 
भी हो गये हें, परन्तु वहुत कम स्थानों पर, और वह पाठक को 
विशेष रूप से खटकने वाले भी नहीं बने हैं । 
कथानक के विचार से प्रसाद” जी ने भारतीय-समाज .को 
अपना काय-क्षेत्र चुना-है ओर उसी में से दीन-दुखी, पाखंडी 
| टुराचारी, धूते ओर साधु, नागरिक और ग्रामीण 
प्रसाद! जी के धनवान ओर निधन, स्त्री और पुरुष सभी 
उपन्यासों का. प्रकार के पात्र लेकर अपने कथानक का निर्माण 
कथानक किया है। कथा की अपेक्षा आपका ध्यान सबेदा 
उस समस्या पर रहता हे जिसे वह अपने उपन्यास 
में उठाते हैं और उस समस्या के स्पष्टीकरण के लिये कथानक का भी 
वह वलिदान दे सकते हैं। फिर भी कथानक . को प्रसाद' जी ने 
बहुत ही कलापूर ढंग से नाटकीयता के साथ निभाया है। कथा 
आयोपाँत एक क्रम-बद्धता के साथ चलती है ओर कहीं पर भी 
उसमें छिलछुलापन या उथलापन नहीं आने पाया | कथा के आदि 
विकास और अन्त में प्रसाद” जी सफल रहे है. और कहीं पर भी 
उसमें कोई च्रटि नहीं आने पाई-। प्रसाद” जी की कथा सें,जी घट- 
नाएँ आती हैं वह बहुत हो स्वाभाविक हैं और ऐसा प्रतीत नहीं 
होता कि उनको लाने में लेखक ने कोई विशेष प्रयास किया है। कथा- 
विस्तार में क्रमवद्धता के साथ इतनी सजीवता रहती है कि उसके 
हर पहलू एक से एक विशेषता रखता हुआ आगे बढ़ता है। 
जयशंकर प्रसाद” के औपन्यासिक-पात्र बहुत व्यापक हैं. और 
उनमें समाज के वर्गा को दस कर लेखक ने उनके रुप में समाज 
के चित्र उपस्थित किये हैं| 'प्रसाद' जी का कोई 
“प्रसाद! जी, के -भी एक पात्र एक व्याक्ति नहें: है, वह समाज का 
आओपन्यासिक-पात्र एक वे है, ओर उस वर्ग के जीवन की विडम्बत्ता 
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उस पात्र के चित्रण द्वारा असाद' जी ने प्रस्तुत की है। 
श्री जयशंकर प्रसाद! जी ने सामाजिक-समस्याओं का खोखलापन 
स्पष्ट करने के लिये पात्रों को वर्गों का रूप देकर उन्ही के मुख से 
उनका उपहास कराया है। अन्त में अपनी अदशेवादिता 
सुरक्षित रखने के लिये उन्हीं के मुख से उनके ही कुकर्मों की क्षमा 
सेंगवाई है। 'प्रसाद! जी के पात्र प्रेमचन्द जी के पात्रों से अधिक 
व्यापक हैं, परन्तु सलीव नहीं यह सच है कि 'प्रसाद' जी में चरित्र- 
चित्रण का सूक्ष्म विवेचन नहीं है परन्तु समाज का जो व्यापक 
हृष्टिकोण और व्यक्ति का प्रसार प्रसाद! जी ने प्रस्तुत किया है वह 
कम लेखक कर पाये हैं | प्रसाद के पात्रों में प्रेमचन्द्र जी की 
अपेक्षा कम स्वाभाविकता है। कल्पना का विशेष रूप से आश्रय 
लेकर प्रसाद! जी अपने पात्रों की र्ूष्टि करते हैँ । 'तितली 'इन्द्रदेव' 
'शैला? 'मधुवन! इत्यादि सभी जीवन की कठिन परिस्थितियों में 
रहकर भी उन्हें कम समम पाते हैं और लेखक के संकेत पर भावु- 
कता का आश्रय उन्हें लेना पड़ता है। कवि ओर जो नाटककार होने 
के नाते भावुकता का 'प्रसादजी' में होना अनिवाये है| प्रेमचन्दजी 
ने भी अपने उपन्यासों में पात्रों को वर्गों का प्रतिनिधि बना कर 
रखा है । 'पसाद' जी का इस दिशा में किया गया प्रयास प्रेमचन्द 
जी से पीछे रह गया है। प्रेमचन्द्र जी की अपेक्षा व्यक्ति के 
निसाण में प्रसाद” जी बहुत अधिक सफल रहे हैं । 
'प्रसाद' जी की लेखन-शेली प्रेमचन्द जी से सबथा भिन्‍न है | 
दानों की भाषा में आकाश-पाताल का अन्तर हँ। वास्तव में 
प्रमादज्ञी' की भाषा उपन्यास आर कहानी-साहित्य 
प्रमाद' की केपआवधक उपयुक्त नहीं थी। प्रसाद जी प्रथम नाटक- 
गीली कार £, फिर कवि आर अन्न में उपन्यासकार | 
इनकी तत्सम शब्दों से पूण भाषा लिखने की 
| अपनी विशेषता रखती है, शिसमें गम्भीर स॑ गम्भीर विपय 
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का ्रतिपादन तो हो सकता था, परन्तु सनोर॑जन के विचार से 
सावेजनिक-पाठकों के लिए वह संतोष प्रदान नहीं कर सकती । 
प्रसाद! जी की भाषा में कविता की शेली विद्यमान है। भाषा के 
गम्भीर होने के कारण यह सत्य हे कि साधारण पाठक उसमें 
मनोरंजन प्राप्त नहीं कर सकते परन्तु यह भी सच है कि साहित्य- 
प्रेमियों के लिये वह विशेष रसास्वादन प्रदान करती है। आपकी 
शैली में कुछ गम्भीरता और कवित्व की क्क रहतो है । 
कुछ समालोचकों ओर इतिहासकारों ने 'प्रेमचन्द! जी और 
प्रसाद! जी के प्रथक-प्रथक स्कूल स्थापित कर दिये हैं । केचल भापा 
के आधार पर दोनों को श्रथक-प्रथक स्कूलों 
“प्रसाद! का आदर्शन्मुख में विभाजित कर देना कुछ युक्ति-संगत नहीं 
यथार्थवाद मालूम देता | एक ही काल में जन्म लेने 
के कारण दोनों पर एक-सी ही सामाजिक 
परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। यथाथवाद के प्रगतिबादी-दृष्टि- 
कोण की तराज़ पर तोलने से एक भी पूरा नहीं उतरता, परन्तु 
दोनों ने ही भारत के समाज का यथा्थेवादी दिगदशन अपने 
साहित्य में कराया है।यथाथंवाद को दोनों ने वहीं तक 
मिभाने का प्रयत्त किया है जहां तक उनसे आदशेवाद को ठेस 
न लगे । इसलिये कहीं पर भी उच्छुश्रंखलता को इन दोनों उप- 
न्यासकारों ने साहित्य में प्रश्रय नहीं दिया है। धृरणित वातावरण 
का संकेत किया अवश्य है परन्तु घृणा के प्रति आकर्पण उत्पन्न 
होने लगे ऐसी परिस्थितियाँ नहीं उत्पन्त कीं। उम्र, चतुसे न 
शास्त्री या ऋषभचरण की भाषा में जिसे यथार्थवाद कहते हैं 
उससे यह दोनों लेखक काफ़ी दूर थे ओर समाज-सुधार की 
भावना इनके अन्दर हर समय वर्तमान रहती थी 'प्रसाद'जी ने अपने 
साहित्य-सजन में सवंदा समाज, राष्ट्र आर व्यक्ति की मंगल- 
कामना को ध्यान में रखा है। साहित्य को बह इतिहास का 
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विपय नहीं समझते थे ओर इसीलिए यथाथे के साथ आदशे का 
आना नितात आवश्यक था। मझुशी 'प्रेमचन्द! जी ने अपने 
साहित्य को आदशेन्मुख-यथार्थवाद! कहा है ओर यही शब्द हम 

प्रसाद जी के साहित्य के लिये भी प्रयोग सें ला सकते है, परन्तु 
प्रसाद जी का 'आदर्शोन्मुख-बथा्थवाद' यदि यथार्थवादिता की ओर 
ऊुका हुआ हे तो प्र मचन्द! जी का आदर्शवाद की ओर अग्रसर 
हुआ है। प्रेमचन्द जी को अंतिम रचना “गोदान? सें उनकी 'आद- 
शॉन्मुख यथारथवादिता 'यथार्थवादोन्मुख आदशबादिता' की ओर भुक 
चुका था इस ग्रकार 'प्रसाद' जी के उपन्यासों में यथाथवा द्को भुता 
कर आदशेवाद की स्थापना नहीं की गई, बल्कि दोनों को निभाते 
हुए लेखक ने अपने साहित्यिक-दृष्टिकोण को निभाया हैँ | प्रसाद! 
न प्रेमचन्द्र ज्ञी की भाँति स्थान-स्थान पर अपनी रचनाओं में उप- 
देशक बनने का स्वप्त नहीं देखा | वह आदर्श की ओर संकेत 
मात्र करते हू । उसके स्पप्टी-करणु के पीछु पढ़कर अपनी कलात्म- 
कता ओर यथाथवाद को नप्ट नहीं कर डालते | 'प्रसाद! जी न 
'प्रेमचन्द' जी की अपेक्षा अपन पाठकों को अधिक स्वतंत्रता-पूवक 
विचार करन का अवकाश दिया है 'प्रसादः जी मानवता के 
प्रेमी थे ओर देश काल को समभते हुए आप मानव के विकास 
में प्रततिशील थ । समाज ओर व्यक्ति के चित्रण के साथ-साथ 
'प्रयाद! जी न जो मानव के अंतद्रंदों का चित्रण किया हूँ वह 
अद्वितीय है। आपने इतने सुन्दर शब्द चित्र अंकित किये हैं. कि 
साकार प्रतिमाएं सामने आकर खड़ी हा जाती हैं। आपने इन 
अंतेददा की घटनाओं पर प्रधानता देकर उपन्यास में उन रहस्यों 
का उदघाटन किया ८ कि जिनका चित्रण ऊपर की व्यवस्था को 
अंकिन करन वाला कभी कर ही नहीं सकता। दृद्य की व्यापक- 
भावनाओं का स्पष्टीकरण टसी प्रकार की शेली द्वारा अधिक निखरे 
स्प में प्रग्तुत किया जा सकता £ | उपन्‍्यासों के हृश्य-थित्रों द्वारा 
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“प्रसाद” जी ने जैसा विम्ब-महण कराया है वह हिन्दी के अन्य 
उपन्यासों में नहीं मिलता । इस विम्बन्घह॒ण में बहुत 'ही सुन्दर 
संशिलिष्ट-योजना मिलती है। इन दृश्यों में प्रकृति के सासा- 
जिक और नागरिक सभी प्रकार के चित्र सिलते हैं| यह चित्रण 
चहुत लम्बे नहीं हैं, इसीलिये सुन्दर और आकर्षक लगते हैं। 
पाठक का सन इनमें ऊबता नहीं है। ह 

धसाद” जी का एक अधूरा उपन्यास उनेकी- मृत्यु के पश्चात 
प्राप्त हुआ था । यह ऐतिहासिक उपन्यास था ओर इसका नाम 
“इरावती? था। दुभाग्यवश यह उपन्यास पूरा न हो सका, नहीं तो 
इसका स्थान हिंदी के ऐतिहासिक-डपन्यासों में वहुत महत्वपूर्ण 
होता ! 

इस प्रकार हसने देखा कि प्रसाद! जी ने उपन्यास क्ेन्न में 
भी बहुत सफलता पूर्वक लेखनी उठाई है और अपने साहित्य की 
क्लिपष्ठता को भी उपन्यास-सखजन-तेत्र से नमस्कार करके साथे- 
जनिक पाठकों के पास तक पहुँचने में सहयोग दिया । परन्तु खेद 
का बिपय है कि फिर भी आप प्रेमचन्द्र जी की तरह इस दिशा 
में छकांगी-ख्याति प्राप्त न कर सके । 


(६) 
विश्वंभर नाथ 'कीशिक! 


( १८६२--१६४४ ) 


[ मुन्शी प्रेमचन्द्र' जी की साहित्य-धारा का पूण-रूपेण अनुगामी, 
भाषा, भाव, विपय, उद्दे श्य ओर शेली के विचार से, यदि किसी को 
कहा जा सकता है तो वह विश्म्मर नाथ जी कीशिक हैं। 'कीशिक? 
प्रेमचन्द जी के स्कूल की वह प्रतिभा है जिसने हिंदी सादित्य को उपन्यास 
आर, कद्दानियों के रुप में अमर-निधि प्रदान की है| कीशिक जी की वर्णुन- 
शैली, कथनोपकथन, पात्रों में सजीबता का संचार करने की कला-कुश - 
लता, उद्दे श्य में यथार्थ और आदश का समन्वय, साहित्य को साथकता 
प्रदान करना इत्यादि सभी गुग उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द जी की देन ६ 
श्र उस थाती को कीशिक जी ने अपने साहित्य में संचित कर पाठक 
के सम्मुख प्रस्तुत किया है भाषा का चलतापन जो 'प्रेमचन्द' जी की पाठकों 
के लिये विशेषता थी, कीशिक जी की शैली में भी पाई जाती ?ै। यह सब 
झुछु प्रेमचन्द जी से ब्रात करके कीशिक जी उपन्यास-कला में उनसे और 
आगे बदे # और अपनी व्यक्तिगत-विशेषताओं के साथ विश्वसादिन्य की 
भाती आपने अयने उपस्यासों में प्रस्तुत की है । शांगे चल कर हम 
वेस्तार-पूषक बतलागसेंगे कि किस प्रशार कैशिक जी प्रिमचन्द्रजी को पीछे 
दोए मर आगे प्रगति कर गये। कीशिक! जी के उपस्यासों में 
एम प्रिमचन्‍्द्रा जी या अनुभव शरीर पयवेज्षए-शक्ति तथा जयशंकर प्रसाद' 


स्पा क्री है ३० कुक ६ कमान. गदर न्च्क वन भसरन्ट न मिलता “हक झाड़ 4 आं-# हक थिक्का हर गा # का 
४4 को भलाउश़ता का पट झस्द्रन मिलता हे | सामाननिक् विकास के साथ 
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साथ आपने व्यक्तिगत विकास पर भी पूण रूप से ध्यान दिया है | पाठक 
की हृदय-बीणा के तारों को मंकृत कर लेने वाली जो रागात्मक-शक्ति 
कीशिक जी के साहित्य में है वह तो 'प्रेमचन्द? जी के ही उपन्यासों में व्त- 
मान है ओर जयशंकर प्रसाद? जी की ही रचनाओं में उदभूत हो पाई है। 
परिस्थिति की वास्तविकता का दर्शन कराना प्रेमचन्द्‌ जी को खूब आता था; 
परन्तु उनमें डाल कर पाठक को हँसाने या रुलाने की विद्या में जो निपु- 
ण॒ता कीशिक जी ने प्राप्त की वह वहाँ वरतमान न थी । इसका प्रधान कारण 
यही है कि 'कीशिक' जी एक साथ अपने उपन्यासों में अनेकानेक पात्रों 
आर विविध समस्याओं के कमेले में एक साथ फसकर उनके स्पष्टीकरण 
का भार अपने सिर पर लेकर नहीं बैठ गए हैं | आपने अपनी रचनाओं 
में कम पात्रों और कम समस्याओं को स्थान दिया है शरीर यही कारण 
हैं कि आपने न केवल उन पात्रों ओर समस्याओं को छुआ भर है, वरन्‌ 
उनको पूर्ण गहराई तक पहुँचाने का प्रयास किया है और उसमें वह सफल 
हुए हैं | कीशिक जी ने जिस पात्र को भो लिया हैं उसके विचिध पहलुओं 
पर प्रकाश डाला है और उसके अंतंद्वन्दों का भी स्पष्टीकरण और समा- 
धान करने का प्रयत्न किया हैं। इस कला में आपने “प्रसाद” जी को 
पीछे छोड़ दिया है | ) 
'माँ? और “मिखारिणी' यह दो काशिक ज्षी की अमर-कृतियाँ 
हैं। 'माँ? उपन्यास में कर्तेव्य-निष्ठा 'माँ? ओर सूखे “माँ? का तुल- 
नात्मक चरित्र-चित्रण 'कौशिक' जी ने ऐसे 
'कीशिक' जी के कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया है कि दोनों की 
उपन्यास. प्रतिभाएँ साकार हो उठी हैं। 'साविन्नी' अपने 
दत्तक-पुत्र श्याम' को अपने अत्यधिक लाड-चाव 
में पाल कर समाज का व्यर्थ-प्राणी” वना देती है, ओर 'छलो- 
चना? अपने पुत्र 'शम्भू? को मानव-समसाज का एक हीरा बना देती 
है। पहिली माँ का प्यार मूर्खता-पूर्ण है जो बालक के लिये चिप 
का काम करता है ओर दूसरी का स्नेह सात्विक जो उपदेशात्मक 
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होने से बालक के प्राणों में अमृत का संचार करता है । वालक का 

बनाना ओर विगाड़ना माता के ही हाथों में है, इस सत्य का हल 

सजीव-चित्रण द्वारा लेखक ने किया है | वाल-काल 

माँ में चच्चे का सस्तिष्क कन्ना रहता है। उसपर साता 

के जीचन का वहत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह 

उसे कुमाग पर चलने वाला भी वना सकती है ओर सुमाग पर 
चलने बाला भी । 

इस उपन्यास में दो-दो पथ पर चलने वाले बालकों का 
चित्रण करके लेखक ने अपने लिए ससाज के दोनों पहलुओं पर 
प्रकाश डालने की सुविधा री हू। श्याम को 'गोडुल' ओर 
“पविश्वनाथ' के साथ चेश्याओं के यहाँ ले जाकर लेस्बक ने समाज के 
कलुपित रूप का प्रदशेन किया हूँ | वेश्याओं में केसा वातावरण 
रहता ४, इसका सजीव-चत्रगण प्रस्तत किया है | वश्याआ कर 
म्वभावच का भी अंकन उसमें सिलता है और उनके यहाँ की 
सभ्यता तथा व्यवहार का भी । 

इस उपन्यास में बग़्मा की दौन-परिग्थितियां का सजीव-चि त्रण 
लेखक ने किया है । उनकी आज केसो दुदेशा है ओर उनके 
जीवन में कितना परिवर्तन हो गया है इस पर लेखक न अकाश 
डाला है| 'कीशिक' जी लखनऊ के समीप रहतत थ । इसलियं वहाँ 
के धातावरणा का उनपर प्रभाव पड़ना अनिवाय था । 

'अग्भू! का चरित्र काशिक जी न बहत पआदइ।-चरिचन्र रखा हे 
ओर उसके निमाग के साथ समाज के ऊच सिद्धान्तों का भी 
रपप्टीकरगा किया है टस उपन्यास में लग्बक का स्यान विश 
नप से समाज ओर समस्याओं की ओर आाकपित न हाकर व्यक्ति 
नके ही सीमित रहा है ओर 'सुलाचना' के चरित्रननमांणा में लग्यक 
ने बात ही कला-छुदालता ओर समदयता से काम लिया ॥ 
'शझु्तसना' के चरित्र का ओर भी प्रभावशाली बनाने के लिये 
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ओर पाठकों में उसके अति सहानुभूति और आकर्षण पैदा करने 
के लिए उसके साथ में 'सावित्री' का चित्रण करके कैशिक जी ने 
विशेष रूप से अपने मनोवेज्ञानिक-दृष्टिकोश का परिचय दिया 
है । इस तुलनात्मक-दृष्टिकोश से दोनों ही पात्र अपने-अपने 
स्थान पर सजीव हो उठे हैं और पाठकों के विशेष-आकर्षर के विपय 
वन गये हैं। इस उपन्यास में लेखक का आदर्श चादी-दष्टिकोश 
है परन्तु चित्रण में यथार्थता को भुलाया नहीं गया और जो पात्र 
भी इस उपन्यास के लिए लेखक ने चुने हैं उनका चुनाव बहुत 
सुन्दर और यथार्थवादी है। इस अकार के अनेकों पात्र यों छी 
विना परिश्रम ससाज सें से उठाये जा सकते हैं। चरित्र-चिन्नश 
बहुत स्वाभाविक ओर यथाथंबादी हैं जिसमें लेखक ने चोड़-फोड 
करने का बहुत कम प्रयास किया है और चरित्रों के विकास में कोई 
वाधा नहीं उपस्थित की । 'तितली” और 'कंकाल' के पात्रों को 
प्रसाद! ज्ञी ने इतनी स्वतन्त्रता नहीं प्रदान की कि जितनी 
माँ? के पात्रों को मिली, यही कारण है कि माँ? के पान्न अवि- 
कसित नहीं रहे और खूब खुल कर खेले हैं। जीवन का व्यापक 
हृष्टिकोश उनके सम्मुख रहा है, संकृचित नहीं । ु 
'कोशिक' जी का दूसरा उल्लेखनीय उपत्यास 'मिखारिणी' हे, 
जिसमें एक भिखारिणी के त्याग ओर अनुरागपूर्णजीवन का उल्लेख- 
नीय चित्रांकत किया गया है | 'बस्सो? भिखारिणी 
'मिचारिणी! नेरी-व्यथा से अभावभय-जीवन की एक साकार 
प्रतिसा हे जिसमें अन्धकार-पू्ण जीवन में व्यथा 
का ही साम्राज्य दिखाई देता है। 'जस्सो' का चित्रण इतना सजीच है 
कि पाठक का हृदय उसकी करुण-कहानी पढ़ते-पढ़ते अनेकों स्थार्नो 
पर भारी हो उठता है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने 
लगती है। जस्सो' के फटे पुराने चिथड़ों से ढके हुए हृदय में कितना 
महान-व्यक्तित्व छिपा हुआ है यह परख लेखक ही कर सकता है । 
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उस जरजरित-बालिका के व्यापक-छदय का मूल्यांकन करना ऊपरी 
आवरण पर दृष्टि डालने वाले साधारण[लेखक का काये नहीं | 
भारतीय-समाज के जन्म ओर भाग्य की थियेरी की शिकार “जस्सो? 
वबाल-काल से ही अभाष में पली हैं। छिछले रामॉसवादी-समाज 
के कलंकों की प्रतिमूर्ति 'रामनाथ! 'जस्सो' के जीवन-विनाश का 
कारण वनता है) “जस्सो' ज्यक्तिगत कमजोरी का शिकार बनती 
है जिसे एक बार गिर जाने पर संभालने वाला कोई नहीं मिलता । 
उसका जीवन अन्धकार-पण हो जाता है ओर वह संवल-विहीन 
संसार से इधर-उधर आश्रय-रहित होकर बढ़ने लगती हैँ । भिखा- 
रिणी के जीवन का विकास इस उपन्यास में जितना सजीब 
फीशिक जी ने किया हैँ उतना हिन्दी के अन्य किसी उपन्यास में 
नहीं मिलता । भिखारी ओर भिखारिणी भारतीय समाज का वह 
हैँ जिसका निर्माण प्रारम्भ में दया की प्रतिमूति के रूप में 

न होकर त्याग की प्रतिमूति के रूप में हुआ था। परन्तु धीरे 
धीरे वह त्याग की भावना समाप्त हो गई ओर समाज के इस 
अद् ने एक वहुत ही घृणशित-रूप धारण कर लिया। प्रारम्भ में 
भिखारी समाज पर भार-स्वरूप नहीं थे और न ही वह घृणा के 
पात्र भी समझे जाते थ,चल्कि उन्हें श्रपने घर भोजन कराकर ग्रहस्थी 
अपने को धन्य सममते थे। परन्तु आज परिस्थिति इसके त्रिल्कुल 
प्रतिकूल दे और इसी प्रतिकूल-परिस्थिति का यथार्थवादी-चित्रस 
कीशिक जी मे अपने इस उपन्यास में किया हैँं। चरित्र के 
विफ्ास ओर कथा-संचालन के इृष्रिकोग से यह उपन्यास कीशिक 
ती की सबसुन्दर कृति #। कीशिक जी की भावुकता इसमें बाँध 
तोड़कर बह निकली हैं ओर कहीं-कर्दी पर तो वह भिखारिणी का 
बित्रित करत समय इतने तस्मय हो गये हैँ कि पाठक को भी उन 
स्थानों को पहले समय उसमें तन्मय हो जाना होता है। टस 
पदपत्यास में सभियारिगी हे घटने सन्दर घास -चित्र लगक ने प्रस्तुत 
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किये हैं और उसकी साकार ग्रतिसाएँ उपस्थित करने में बह पूर्ण 
रूप से सफल हुआ है । 
कीशिक जी के उपन्यासों में सादगी है और कथावस्तु 
सीधी-सादी तथा विभिन्न प्रकार के जाल जंजालों से मुक्त है| 
वह एक कथा लेकर चलते हैं ओर उसी का 
उपस्थासों की आद्योपाँत-निंवाह करने का अयत्न करते हैं। कथा 
कथावस्ठु की शाखायें ओर उपशाखायें बनाने की घुन 
उनमें नहीं हैं । कथा में जटिलता ओर दरूहता 
लाकर वह उपन्यास को जटिल ओर दुरुह वनाना नहीं पसंद 
करते ओर व्यथे के रहस्य-प्रदर्शन में भी उनकी रुचि नहीं है। साधा- 
रण भूमिका को लेकर वह जीवन के एकॉगी चित्र खड़े करते है 
ओर जो कुछ वह कहना चाहते हैं उसे बहुत सादगी ओर सरलता 
पू्षंफ कह जाते हैं। जीवन के भावनापृण हृदय-स्पर्शी चित्रण 
के लिये साधारण घटनाओं ओर थोड़े से पान्नों द्वारा ही वह 
अपना काम चला लेते हैं और इस प्रकार संत्षेप में अपने उद्देश्य 
की पृ्ति से ही उनकी पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। 'कीशिक” जी 
केबल उस विपय पर हाथ रखते हैँ जिसका उन्हें सम्पूरु ज्ञान 
होता है ओर जिस विषय में वह अधकवचरे रहते है उसको छूना 
भी पसंद नहीं करते | व्यर्थ के लिये वहुमुखी प्रतिभा का प्रद्शन 
करना लेखक ने नहीं सीखा । 'कीशिक' जी के उपन्यासों में कथा 
-का संचालन बहुत सरल ओर स्वाभाविक गति के साथ उनके 
पात्रों द्वारा हुआ है, लेखक का प्रयास उसमें प्रतीत नहीं होता । 
लेखक ने अपनी ओर से आदरशेवादी-दृष्टिकोश रहते हुए भी, 
लम्बे चोड़े वशणेन करने की प्रणाली को अहण नहीं किया हैँ । इस 
लिए कथा के प्रवाह में कोई वाधा उपस्थित नहीं होती। सुन्दर 
सरल कथाचस्तु में अलोकिक उपन्यासों की रचना करके लेखक ने 
अद्भुत कला का अद््शन किया है। '्रेमचन्श' जी के उपन्यासों की 
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विशेष रूप से चुत्त ओर सजीव होते हैं। आप को कथा- 
वस्तु का प्रवाह कथनोपकथनों से ही प्रारम्भ होता है और 
कथनोपकथनों में ही समाप्त हो जाता है, इन कथनोपकथनों में कहीं 
पर भी निर्जॉबता नहीं आई । कहीं व्यथ का बढ़ाव नहीं पाया जाता, 
संतुलित-भाषा में संतुलित-शब्दों का जो चित्र आपके पात्र प्रस्तुत 
करते हैं चह हिन्दी-साहित्य को कीौशिक जी की अपनी मौलिक- 
देन है और उसके लिए आपकी यह दो रचनाएँ हिन्दी में अपना 
स्थाई स्थान रखती हैं । 
इस अकार विश्वम्भर नाथ जी कीशिक ने हिन्दी के उपन्यास- 
साहित्य के उत्थान, अरगति ओर उसे समृद्ध बनाने में सक्रिय सहयोग 
दिया है। आपका साहित्य भी आदर्शोन्मुख- 
संक्षिप्त. यथाथवाद को ही लिए हुए है। सांस्कृतिक मनन- 
मयांदा को ठेस :पहुँचाकर आधुनिक युग की 
प्रगतिवादिता का दिखिशन आपने अपने साहित्य में नहीं 
कराया । आपके साहित्य में समाज-सुधार की भावना अचश्य 
है ओर वर्ग-विशेषों का चित्रण भी आपने बहुत सजीब किया है; 
परन्तु प्रसाद! जी बाली कट्ठता उसमें नहीं पाई जाती। साहि- 
त्यिक-सहानुभूति के साथ सरल ओर मार्मिक-चित्र॑ण करना ही 
आपका उद्देश्य रहा है। प्रत्येक पात्र ओर प्रत्येक घटना के साथ 
आपने सहालुभूति से काम लिया है। किसी भी घटना या पात्र 
को केवल व्यंग्य अथवा कटुता का प्रदर्शन करने के लिए लेखक 
ने उपन्यास में स्थान नहीं दिया। 'कीशिक' जी हिन्दी उपन्यास 
साहित्य के उन अमर कलाकारों में से हैं जिन्होंने वैंगला-साहित्य 
के 'शरत और “बंकिम' की भाँति कुछ पात्रों का निर्माण किया 
है परन्तु आपकी विशेषता यह है कि आपने उन पात्रों और 
पात्रों की सामाजिक-सुधार विषयक समरयाओं द्वारा अपने 'उप- 
न्यासों में रागात्मक प्रवृत्ति का संचार किया है और चँगला के कला- 
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कारों ने सामाजिक-सुधार-विपयक्र समस्याओं को उपन्यासों में 
स्थान देते हुए भी रागात्मक-च्त्ति के उत्थान में स्त्री पुरुष के 
साधारण प्रेम को ही अवलम्ब माना है। इस दृष्टि से हम विश्व- 
म्भर नाथ जी को वर्णेन-शेली और कला-कुशलता को उन 
असिद्ध कलाकारों की निन्‍्दा न करते हुए भी उनके ऊपर स्थान देते 
हैं। माँ? और 'मिखारिणी' जैसे उपन्यास लिख कर “कीशिक''जी 
ने उपन्यास-साहित्य में एकं -नवीनता को जन्म दिया हे ओर 
मौलिक दृष्टिकोण सामने रखा है | आपके कथनोपकथन “प्रसाद” 
जी के कथनोपकथनों से सुन्दर हैं। आपकी सामाजिक समस्‍्याएँ' 
प्रेमचन्द्र जी की भाँति केवल समाज-सुधारकों के व्याख्यान नहीं 
बनने पाई' । आपकी भाषा में प्रांजलता है, चुस्ती. हे, चलतापन 
है और उपन्यास विपयक वह्‌ सभी : गुण वतेमान हैं. जिनके 
कारण पाठक. पढ़ने के लिए लालयित.हो उठता हे । 
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. चतुर्सेन शांस्त्री 
हे ( १८८२--जीवित ) 


'. [ हिन्दी का उपन्यास-साहित्य हम देख चुके हैं कि किस प्रकार मु ० 
प्रमचन्द जी, श्री जयशंकर 'प्रसाद'जी और “कोशिक' जी द्वारा सामाजिक 
क्षत्र में लाया गया | उपन्यासों- की रवना केबल काल्पनिक-मनोर॑जन 
की पूर्ति का साधन-सात्र नहीं है | इस रहस्य का उद्घाटन इन तीन महा 
रथियों ने किया और हिन्दी के पाठकों के समक्ष हमारे समाज, राष्ट्र और 
व्यक्ति के इतने सुन्दर चित्र उपस्थित किए कि पाठकों को कल्पना से 
अधिक सोदय सत्य में दिखलाई देने लगा । उन मानवता के चितेरों 

यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में पपणाए 8 8978० 
07970 १०४०7 (कह्पना से सत्य में अधिक कलात्मक-सौंदय वत्ते- 
मान है ।) साहित्य कोरी कल्पना से ऊपर उठा है और वह यथाथ्थंवाद के 
क्षेत्र में प्रतिशील हुआ | कला कभी निरुद्देश्य नहीं होती, उसमें सबदा 
उद्देश्य वतमान रहता है | इसी लिए मुन्शी प्रेमचन्द, जयशंकर 'ग्रसाद' 
तथा 'कीशिक जी ने जिस उपन्यास-साहित्य का निर्माण किया हैउसमें उद्देश्य 
की कला के साथ स्थान दिया है। इन तीनों लेखकों ने यथाथवाद को 
अपनाया अवश्य है, परन्तु किसी उद्देश्य की सामने रखते हुए । कोरा 
यथार्थ-चित्रण करके समझने और सुधारने की सब जिम्मेदारी उन्होंने 
पाठकों के ही ऊपर नहीं छोड़ दी है। समाज की बुराई को दिखलाया, 
उसका मार्ग प्रदर्शन करने का प्रवत्त किया, अपने कल्पना के उद्देश्य 
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को आदशोन्मुख रखा | इस लेखक-वर्ग में भारतीयता और उसके 
आदशों का पूर्ण रूप से आभास है। इनका यथार्थवाद कभी भी नग्न 
रूप की व्याख्या नहीं हो सकता था । पाश्चात्य-सभ्यत्ता और साहित्य 
का प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर पड़ रहा था। कुछु लेखक कला को कला 


के लिए ओर कुछ साहित्य को यथार्थवाद के लिए समभकर समाज 
के नग्न रूप की ओर कुक पड़े थे | 


समाज के काले कारनामों का वीमत्स-रूप यथार्थ से भी चार. क़दम 
ओर आगे वद़कर लेखनी-बद्ध करना प्रगति और यथार्थ का मूल 
साहित्य माना ओर इस प्रकार अपनी अतृप्त वासना-त्तियों का नंगा नाच 
साहित्य के पठल पर कराया |. सामाजिक-रहस्यों को यथाथ्थंवादी-उद्घाटन 
का नाम देकर इस प्रकार इन लेखकों ने अपनी वासनाओं ओर मनो 
वृत्तियों का चित्रण किया और पाठकों को ऐसा कुत्सित-साहित्य प्रदान- 
किया क्रि जिसका अपरिपक्व उठती हुई विद्यार्थी-भश्रेणी पर ब्रहुत बुरा प्रभाव 
पड़ा | अधकचरे-मस्तिष्क ने इस साहित्य .को ग्रहण किया, .वासना-प्रधान 
पाठकों ने इस साहित्य की अमर-साहित्य. कहा, भोलें-भालें समाज ने 
धोखे में पढ़ .कर इसका भी स्वागत किया ओऔर उनकी साहित्य के 
प्रति उमढ़ती हुई श्रद्धा और प्रेरणा को ठेस लगी, छोटे वालक बालिकाओं 
में इसे पढ़ कर अपने चरित्र को घुन लगा लिया, वस इस प्रकार साहित्य में 
इस नवीन-प्रगति का प्रचार हुआ | इस धांरा के प्रमुख-मंहारथी ऋषम- 
चरण जेन , चतुर्सेन शास्त्री और पांडेय वेचन शर्मा उम्र” हैँ | ऋष॑मचरण 
जैन का,साहित्य घोर वासना-प्रधान है और उसका उपन्यांस -साहित्य में 
हम कोई विशेष स्थान न समझ कर छोड़. देते हूँ । दूसरे व्यंक्ति जिन्हें 
भुलायां नहीं जा संकता वह आचाये चत॒र्सेन शास्त्री जी हूं 
जिनको 'लोह लेखनी का धनी” भी कह कर कुछ आलोचकों ने पुकारा 
है और साहित्य के प्रत्येक रूप से लेकर दवाइयें के सुन्दर सची-पंत्र और 
कामकला के भेदों तक के लिखने में आप परम प्रवीण हं। भाषा आपक 
इतनी प्रॉजल हे कि यदि नीरस से नीरस विपय पर भी लेंखनी उठा - लैंते 
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हैं तो उसमें जान पड़ जाती है और यही कारण हे क्रि आपने जो ऋुछ 
लिखा है उसमे लेखनी के प्रवाह की तो कमी नहीं है परन्तु लेखक के उत्तर- 
दायित्व का निताँत अभाव हे | पाठकों की वासना-इत्तियों को उभार कर 
यथा्थंवाद के नाम पर समाज का पर्दाफ़ाश करना इस वर्ग के लेखकों 
का लक्त था, और उसी लक्ष की पूर्ति आचार्य चतुसन शास्त्री ने की है। | 
आपकी पहिली रचनाएँ “हृदय की परख,, हृदय की प्यास 
“अ्मर-अमिलाषा, और “आत्मदाह' हैं | इनमें 'हृदय की परख' कोरा 
कल्पना -प्रधान उपन्यास है, जिसमें मानव-जीवन 
शास्त्री जी के. का चित्रण यथा्थ और आदशे से बहुत दूर रह 
उपन्यास कर किया गया है। हृदय की प्यास! उपन्यास 
कुछ खासा बन पड़ा हे परन्तु उसमें भी चरित्न- 
चित्रण, कथावस्तु ओर समस्या तीनों का ही छिछला दिग्दर्शन 
मिलता है। इस उपन्यास में आधुनिक शिक्षा की खिल्लो उड़ाई 
गई है; परन्तु चित्रण कहीं-कहीं पर आवश्यकता से अधिक नंगे 
हैं। इस उपन्यास की शैली में कोई नवीनता 
अमर अभिलाषा” नहीं है परन्तु भाषा सजीव है। लेखक ने सोद्देश्य 


उपन्यास लिखने का ग्रयास किया है परन्तु वह 
अपने इस ग्रयासमें सफल नहीं,हो सका है। 'अमर-अभिलाषा? उप- 
न्यास में भगवती, नारायणी, सुशीला, कुमुद, मालती ओर 
छे विधवा स्त्रियों की कथाएँ संग्रहीत की गई हैं। शिवनारायण 
जी श्रीवास्तव ने अपने ग्र'थ हिंदी उपन्यास? में लिखा है ““अमर- 
अभिलाषा' का नाम यदि लेखक ““विधवा-तत्व-दशन” या “विधवा 
विवाह मीमोंता? रखा होता तो अधिक उपयुक्त होता ।? हिंदू-समाज 
की विधचा-विवाह-विषयक-समस्या पर इस उपन्यास में प्रकाश 
डाला गया है | विधवा को अपनी वासनाओं का दसन करके 
इन्द्रियों पर निम्रह करना चाहिये। इस ओर आजचायथे चतुर्सेन 
शास्त्री ने संकेत किया है; परन्तु वासनाओं के प्रवल होने पर विचाह 
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कर देना, उत्तम ही नहीं, आवश्यक भी वतलाया है पुस्तक में ओप- 
न्यासिक सादर्य का नितोत अभाव है। अन्तिस परिच्छेद में 


शास्त्री जी की लेखनी द्वारा आदर्शों का . उपदेशाल्मक-प्रतिपादन 
देखकर “नोसी चूहे खाने वाली बिल्ली की हज्ज-यात्रा” को स्मृति हो 
आती है । इस प्रकार इस उपन्यास में विधवाओं का शास्त्री जी 


ने ऐसा जमाव उपस्थित किया है कि पाठक को शक होने लगता 
है कि शास्त्री जी. अवश्य ही कहीं ना कहीं किसी विधवा-आश्रम 
के संचालक या प्रधान मंत्री रहे होंगे। 'िर भी इस उपन्यास 
में ग्रामीण बड़ी बूड़ियों' के स्वभाव का अच्छा चित्रॉँकन किया 
गया हे। सभी विधवाओं को कहानियां प्रथक-प्रथक, सी प्रतीत 
होती हैँ । यदि शास्त्री जी ने इसे उपन्यास न कहकर कहानी 
संग्रह कह दिया होता तो अधिक उपयुक्त था। इन सभी कहानियों 
को घटनाओं का जो रूप लेखक ने देने का प्रयत्न किया है उसमें 
वह सफल नहीं हो सका दे ओर सव प्रथक-प्रथक सी दिखलाई देकर 
जरजरित सी प्रतीत होती हैं। इन कहानियों का पारस्परिक संबंध 
भी अच्छा नहीं वना है| उपन्यास की प्रत्येक कथा स्वतन्त्र है 'कुम॒द' 
आर “मालती' आपस में सखियाँ हैं ओर “भगवती” तथा 'नारायरी' 
बहनें | प्रकाश” 'कुमुद' का समेरा भाई है। सुशीला की. कहानी 
का मुख्यपात्र 'प्रकाश' है। 'सुशीला' ओर 'कुमु॒द! की कथाओं को 
जोड़ने याला पात्र प्रकाश ही है। 'हरगोविंद' से “भगवती” का सर्चे- 
नाश किया है, ओर बही अन्त में 'बसन्ती' को भी सगा लाया है। 
इस प्रकार इस समस्त उपन्यास की घटनाओं .ओर पात्रों “ का 
बाह्मसम्व॒न्ध ही हे ऑतरिक कोई सम्बन्ध नहीं। यही कारण है 
कि उपन्यास में जो सजीवता आती चाहिये थी वह नहीं 
आा पाई ओर भानमती के जोड़े हुए कुनवे की भांति-कहीं की 
इंट ओर कहीं के रोड़ों को लेकर इस उपन्यास का. निर्माण 
किया गया है । 
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इस उपन्यास में यथार्थबाद का वह उम्र रूप मिलता हे कि जिसे 
हम पीछे व्यभिचारवाद का नाम दे चुके हैं। लेखक की अतृप्त- 
वासना-व॒त्ति को संचालित करने के लिये ही इस पाँच-छ विध- 
वबाओं की उच्छल्लल-कथा का लिमाण हुआ है | विधवाओं की कम- 
जोरियों का इस प्रकार नग्न-रूप प्रदर्शित करके यधा्थवाद के 
नास पर अश्लीलता ओर असाधारण काल्पनिकता का शास्त्री जी 
ने परिचय दिया है। लेखक को जहाँ संकेत मात्र से काम लेना 
चाहिये था बहाँ पर भी उसने अपनी वासना-ठप्ति के लिये पूर्ण 
विवरण देने का ही प्रयत्न किया है। भगवती को हरगोविंद के 
कमरे में भ्रेज कर जंव छजिया बाहर से कुन्दी बन्द कर. देती है 
तो शास्त्री जी की बणुन-शक्ति जागृत हो उठती है और वह साँके- 
तिक साहित्य को पीछे छोड़ कर विवरण-शेली का आश्रय लेते 
हैं। यही शास्त्री जी के कुरुचि-पूण साहित्य का दर्शन है। जिस 
' उपन्यास में अदि से अन्त तक अश्लीलता भरी है उसमें समाज- 
' सुधार और उपदेशात्मकता की वात कहना ढकोसलेबाज़ी के 
अतिस्क्ि ओर कुछ नहीं। सुधारवादी-दृष्टिकोश उपस्थित करने के 
लिए स्त्रिओं का डेपुटेशन बनाना यथार्थवादी-संसार में कम 
देखने को मिलता है। प्रकाश, श्याम बाबू, सुशीला, कुमुद आदि 
पात्रों द्वारा युवक और युवततो-समाज के सम्मुख लेखक ने आदशी. 
उपस्थित किये हैं। प्रकाश का चरित्र अधिक आदश्शवादी होने से 
यथाथ-जीवन से सम्बन्ध छोड़देता है और कोरी कल्पना के संसार 
में चिचरण करने लगता है। प्रकाश का सुशीज्षा को बचा कर 
अपनी धर्म-चहिन वना लेना आदर्श की वात छोकने ही के तुल्य है 
सुशीला से विचाह करने की भावन्ता को लेखक ने पाप माना है; 
यह वात भी युक्ति-संगत नहीं ठहरती, क्योंकि प्रेम और विवाह 
को पाप, शास्त्री जी के अतिरिक्त आज तक अन्य किसी लेखक ने 
नहीं कहा । 
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इस उपन्यास में उपन्‍्यास-कल्ला का विलकुल विकास नहीं 
हुआ | एक अच्छे उपन्यास में तो क्या साधारण-उपन्यास सें भी 
जो रोचकता आनी चाहिए, इसमें वह भी नहीं आ पाई है | उपदे- 
शात्मक-प्रबत्ति को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है। इसकी 
शेली और अश्लील-विवरणों ने लेखक के इस अभिष्नाय को भी 
नष्ट कर दिया हे | ऋषभचरण जेन ने”इस उपन्यास की “विश्व 
साहित्य में गणना-योग्य'” चतला कर “सर्वधा-निर्दोष और प्रशंसनीय” 
फहा है; परन्तु अपनी दृष्टि से प्रथम तो हमें इसे उपन्यास कहने 
में भी संकोच होता है, क्योंकि जेसा हम ऊपर कह चुके है, इसे 
हम कुछ विधवाओं की कहानियों का संग्रह-मात्रही मानते हैं। दूसरे 
इस उपन्यास का यथार्थवाद पराकाष्ठा को पहुँच कर कल्पना के 
क्षेत्र में घुस गया है और इसमें अस्वाभाविकता आ गई है। पुस्तक 
में लेखक ने बहुत ही अनुचित और भद्दी भूलें की हैँ। लेखक की 
एक भूल शिवनारायण जी श्रीवास्तव ने पकड़ी हे। प्रप्ठ ६० पर 
प्रकाश सुशीज्ञा को एक चित्र दिखला कर कहता दे, “'सुशीक्षा यदि 
माता जी जीवित होती दो तुम्हें प्यार करतीं। इसका अथे यह हुआ 
कि माता जी का देहावसान हो चुका | फिर प्र॒ष्ठ रश्प पर जब 
सुशीला लाट साहेव के पास डेपुटेशन ले जाने की चचा करती दे 
तो प्रकाश की माता आगे आकर कहती है, “में सहायता करूंगी” 
“इसका अथे यह हुआ फि वह जीवित हैं । इस प्रकार की भूले 
शास्त्रीजी जेसे सिद्धहस्त लेखक को शोभा नहीं देतीं । इसी प्रकार 
बसंती की कहानी में हस्गोचिंद ओर गोविद्सहाय एक हो व्यक्ति 
के व्यथ में दो नाम देना भी लेखक की असावधानी के परिणाम हैं। 

अमर-अभिलापा? की भाँदि आत्मदाहः की कथा भी आययोपाँत 
विश्वल्लल रूप से संघटित की गई है। किसी विशेष कथा-सार फो 

लेकर लेखक ने उपन्यास लिखना प्रारम्भ नहीं 

आत्मदाह”ः क्रिया । बहुत सी निरथक वातों का समावेश इस 
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उपन्यास के अन्गेंत मिलता है। सुधीन्द्र के मित्र हरिप्रसाद, 
सूयकुमार और प्रियवर्सा इत्यादि का चित्रण करके न तो कथा 
ही असारित होती है ओर न उपन्यास में ही कुछ बल आता है । 
सुधीन्द्र! को लेकर समस्त उपन्यास का निर्माण किया गया है ओर 
उसे आदि से अन्त तक लेखक आपत्तियों का शिकार बनाता 
चला गया है। उपन्यास की कथा-वस्तु बहुत ही सदोष है और 
उसमें घटनाओं का समावेश विल्कुल अव्यवहारिक और खींचा- 
तानी के साथ एकत्रित किया हुआ प्रतीत होता है। “सुधीन्‍्द्र' की 
जो दुदंशा शास्त्री जी ने उपन्यास के अन्त में की है उसे पढ़ने 
पर मानवता के प्रति घृणा हो उठती है | शास्त्री जी की कल्पना 
का जो चित्र इस उपन्यास में अज्लित हुआ है, बह यह में नहीं 
कहता कि यथार्थ-जगत में सम्भव नहीं, परन्तु हाँ, लाख सें कहीं 
एक आध ही देखने को सिल सकता है। इस प्रकार के चरित्र घड़ने 
से समाज ओर राष्ट्र का उत्थान होने की अपेश्य निराशाबादी- 
इृष्टिकोश ही राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित होता है। मानवता की 
इस प्रकार दुद शा करना शास्त्री जी अपने दृष्टिकोश में कहाँ तक 
उपयुक्त समभते हैं, यह हस नहीं कह सकते। “अमर-अमिलापा' 
की भांति इस उपन्यास में भी कई भद्दी भूलें मिलती हैं। इससे 
शास्त्री जी के मस्तिष्क की अपरिपक्चता का पता चलता है। 
शिवनारायण जी लिखते हैं। प्रछ्ठ 5६ पर बताया गया है कि 
सुधीन्द्र की छोटी वहिन इन्दु के पति राजाराम तथा लड़की सुधा 
है। प्रष्ठ १०१ पर बताया गया है कि सुधीन्द्र के छोटे भाइयों का 
नाम क्रमश: रामजस, वीरेन्द्र तथा राजेन्द्र था। परन्तु आगें 
चलकर रामजस के स्थान पर सदेव राजाराम का प्रयोग हुआ है, 
एवं बीरेन्द्र के स्थान पर कभी राजेन्द्र और राजेन्द्र के स्थान पर 
कभी बौरेन्द्र का । माया की झूत्यु के समय चीरेंन्द्र की शादी 
की आयोजना हो रही थी। प्र्ठ ३६२ पर बीरेन्‍्द्र की झत्यु को 
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चचा है परल्तु प्र्ठ ३६६ पर कहा जाता है कि मधु और राजेन्द्र 
की मृत्यु ने उन्हें हिला दिया था। प्र्ठ ४४० पर राजारास फिर 
असली रामजस हो गए हैं। इन्दु की लड़की का नाम भी सुधा 
एवं सुधीन्द्र की दूसरी पत्नी का नाम भी सुधा रखा गया है । 
सानो सुधा .के अतिरिक्त “अन्य किसी नाम का निमाण ही 
शास्त्री जी नहीं कर सकते--इस प्रकार इस उपन्यास में अनेकों 
भूलें हैं। सदोशता इस उपन्यास में 'अमर-अमिलापा! से अधिक 
है ओर रोचकता कम | उस उपन्यास में फिर भी विधवाओं की 
कहानियाँ पढ़कर पाठक सन वहला सकता है परन्तु इस उपन्यास 
में तो शास्त्री जी ने व्यर्थ के लिये ही राष्ट्रीया छोंकने का 
असफल ग्रयत्न किया है। - है 
शास्त्री जी का अन्तिम उपन्यास “वैशाली की नगर वधू” है 
जिसका सुना हे कि उन्होंने अपने दस वर्षा के अध्ययन के पश्चात्‌ 
स्रजम किया है। इस उपन्यास को शास्त्री जी 
वैशाली की ने अपनी प्रथम रचना माता हे ओर इसके 
नगर वधू निर्माण के पश्चात्‌ अपनी पहिली रचनाओं को 
ह व्यथे कहकर पीछे छोड़ दिया है। इस उपन्यास 
का. सम्बन्ध भारतीय-इतिहास के ६०० ई० पूर्व से ४०० इ० पृ 
तक के प्राचीन काल से है । गाँधार में मगध और अड्गभ-प्रदेश तक 
के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सॉस्कृतिक विकास की 
कलात्मक प्रष्ठभूमि इस उपन्यास में लेखक ने प्रस्तुत की है । 
भारत उस समय असमेकों छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त था ओर 
कोई भी एकतंत्रात्मक सत्ता नहीं थी। इन राज्यों में गणतंत्रात्मक 
ओर राजतंत्रात्मक दोनों ही प्रकार की शासन-व्यवस्थाए' थीं। 
वैशाली लिच्छुवियों के बज्ञीसंघ की राजधानी थी। यह आठ 
कुलों का संघ था जिनके नाम लिच्छुवि, ज्ञात्रिक, चज्जी, विदेह, 
भोज, उग्र, कौरच और ऐच्वाकु थे | बेशाली के ऐश्चर्य की धाक 
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उस समय चारों ओर फैली हुईं थी। वज्जी गणसंघ का यह नियस 
था कि गणा-प्रदेश की सर्वसुन्दरी कुमारी-कन्या को नगरवधू बनने 
के लिये बाध्य होना होता था। यह नगरबधू जनपद-कल्याणी भी 
कहलाती थी । अम्वपाली सामनन्‍्त महानामन की पालिता-कन्या 
अनन्य सुन्द्री थी । गण ने उसे नगरवधू बनाने की घोषणा कर 
दी | अम्बपाली को वाध्य तो अवश्य होना पड़ा परन्तु उसका 
हृदय वैशाली के प्रति घ्ुणा और प्रतिहिसा से भर गया। अस्‍्ब- 
पाली हर्षदेव की बाग्दत्ता-पत्नी हो चुकी थी। वह वेशाली- 
विनाश के लिये नगर छोड़कर चला गया। बेशाली के धनिकों 
में खेलती हुई आम्वपाली अपने कौमाये-रक्ञा की ओर सचेत रहती 
रही । कथा इसी प्रकार विस्तार पाती हुईं चलती है। इस उपन्यास 
में कथा और उपकथाओं का जमाव बहुत व्यापक है ओर लेखक 
ने परिश्रम भी काफ़ी किया है यह मानना ही होता है परन्तु उपन्यास 
के तूल को बढ़ाने का प्रयास सी कम नहीं हुआ । आकाश "मांगे 
से आने जाने के तिलस्मी कारनामे भी इस उपन्यास में दिखलाए 
गए हैं। इस उपन्यास में देव, दानव, सानव आदि बेद और 
ब्राह्मण-प्रथों में मिलने वाली जातिओं की व्याख्या उपस्थित को 
गई है। अपने आये-जाति के साँस्कृतिक-इतिहास पर भी लेखनी 
उठाई है। देवों का निवास-स्थान कहाँ था, आये किस क्षेत्र पर 

राज्य करते थे और राक्षस किधर रहने लगे थे, तथा आय-जाति के 

संस्कारों , रहन-सहन ओर धार्मिक-प्रणालियों पर भी अकाश डाला 

गया है। स्त्रियों के अधिकार, दासों की दशा, समाज का संचा- 

लगन, राज्य की व्यवस्था, चौद्ध और जैन धर्म की भ्रतिक्रियाएँ 

इत्यादि किसी भी समस्या को शास्त्रीजी ने अछूता नहीं छोड़ा हे। 

आपने उपन्यास लिखने की अपेक्षा इतिहास लिखने पर अधिक वल 

दिया है। शास्त्री जी ने अपने जिस व्यापक-क्ञान का परिचय इस 
उपन्यास में देने का प्रयत्न किया है वह कहीं-कहीं पर तो आधु- 
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निक खोजों के आधार विल्कुल काल्पनिक ठ5हरता है। अनेकों 
ऐसे व्यक्ति और घटनाओं का समावेश एक काल में किया गया 
है कि जिनको अभी तक इतिहास न मानकर आख्यान ही माना 
जाता है। विम्बसार, प्रतेननित, उदयन, प्रद्योत, गौतमथुध 
महावीर, अम्बपाली, वन्धुल मल्न, वादरायण-व्यास, भारहाज 
कात्यायन, ज्ञौनक, बोधायन, आपस्तम्ब, जेमिनी, शाम्बच्य 
ओलूक, वासिष्ठ, साँल्यायन, पाणिनि, हारीत, पवेशम्पायन 
शम्बासुर, हिरणकश्यप, पशु पुरी के देवराज इन्द्र इत्यादि का एक 
ही काल सें लाकर कथावस्तु तेयार करना शास्त्री जी की अनोखी 
सूम है जिसमें यथाथ की अपेक्षा वेचित्य का ही विशेष स्थान है | 
इस उपन्यास सें आय-जाति के ऐश्वय, भोग-विलास ओर 
चश्य तथा शुद्ध जातियों की कन्याओं को अपहरण करने की गाथाओं 
पर भी प्रकाश डाला है और अन्त में यह भी प्रकट किया है कि किस 
प्रकार राज्य-सत्ता आर्यों के हाथों से .संकरों के हाथों में चली 
आई | संकर आये पुत्र ओर शुद्ध तथा वेश्य कत्याओं की संतान 
थे | यज्ञों सें वलिं दिये जाने पर किस शकार वीद्ध ओर जेन-धर्स 
का उदय हुआ; इसके विकास पर भी प्रकाश डाला है। मंदिरों 
में मॉस सदिर का किस प्रकार दोर चलने लगा था; इसका 
विस्दृतत-विवेचन टीखक-ने प्रस्तुत किया है। दासों का क्रय-विक्रय 
होता था यह लेखक ने चतलाया है । दासों के बाज़ार का शास्त्री 
जी ने चित्रॉकन किया है | इस चर्णन में शास्त्री जी ने आलकल 
लगने वाले पशुओं के मेले को भी माव कर दिया है । दासी का 
खरीदार उसके दाँत देखता है, उसके शरीर के अली को दवाकर 
देखता है ओर अन्त में कहता है, “काम लायक है मालिक ! खूच 
. मज़बूत है।” 
इस उपन्यास में आये-सभ्यता, वर्ण-व्यवस्था, त्राह्मण ओर 
ज्ञत्रिय का महत्व, दूसरी जातियों की स्त्रियों पर वलपूर्वेक अधिकार 
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प्राप्त करना; जिसके फल्लस्वरूप उनका पतन और वौद्ध-घर्म का 
उत्थान हुआ; इस प्रकार एक युग आ गया जब देश जातीय, राष्ट्रीय, 
सामाजिक ओर धार्मिक पतन के गतें में गिर गया | उसी काल की 
विश्वंखल दशा का चित्रण “वैशाली की नगरवधू? सें लेखक ने प्रस्तुत 
किया है। इस उपन्यास में प्रधानता घटनाओं की है | घटनाओं का 
संघटन बहुत सतकेता के साथ लेखक ने किया है । कुछ घटनाएँ 
इस उपन्यास में ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर देवकीनंदज़ खन्नी जी का 
स्मरण हो आता है ओर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि लिखते समय 
खत्री जी की आत्मा शास्त्रीज्ी की लेखनी में उत्तर आई है। 
कार्य-कारण का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न लेखक ने घट- 
नाओं के क्रम में अचश्य किया हे परन्तु फिर भी कहीं-कहीं पर 
उनकी चमत्कार-प्रधानता इतनी प्रवल होगई है कि बुद्धि कास 
करना बन्द कर देती है। इस उपन्यास में गोण कथाओं का जाल- 
जंजाल इतना सघन उपस्थित हो गया है कि अनेकों स्थ(नों पर 
प्रधान-कथावस्तु दव कर अपने महत्व की खो देती हे ओर पाठक 
सघन जंगल में राही की भाँति भटकने लगता है। इस विशाल- 
काय उपन्यास का नाम “वैशाली की नगरधू”? शायद लेखक ने 
इसलिए रख दिया है कि यह नाम उन्हें विशेष आकर्षक प्रतीत 
हुआ है अन्यथा इसके अन्दर “वैशाली की नगरबधु? के ही आश्रित 
होकर उयन्‍्यास की कथावस्तु का प्रसार हुआ हो ऐसी वात नहीं 
है। पुस्तक के उत्तराधे में तो चैशाली की नगरवधू का बहुत कम 

महत्वपूर्ण चित्रण है और अन्य कई सहत्वपूरे कथाएँ भी प्रसा- 
रित होती हुई चलती हैं। कहीं-कहीं पर तो 'वेशाली की नगरवधू? 
उन कथाओं के प्रसार में विल्कुल ही दव जाती है। उपन्यास में 
अपग्रधान कथाएँ इतनी अधिक हैं कि प्रधान कथा का ज्ञान होना ही 
कठिन हो जाता हैं) जिस प्रकार 'अमर-अभिलापा' में विधवाओं 
का जमाब है ठीक उसी प्रकार इस उपन्यास सें “नगर बधुओं' ओर 
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दासियों का बोलवाला हैं। समानानतर चलने वाली क्रथाओं में 
पाठक उलम जाता है। उत्तराध में पूवार्ध की कथाओं की संक- 
लित करने का अयास लेखक ने किया अन्नश्य है परन्तु उसे सफ- 
लता चहुत ही कम मिलीं है । 


इस उपन्यास में लेखक ने काफ़ी शक्तिशाली पात्र चुने हैं 
और कल्पना के सहारे उनके व्यक्तित्व का निमाण भी खूब किया 
है। भारतीय-इंतिहास की सभी प्रसिद्ध विभूतियों को शास्त्री जी 
ने इस प्रकार लाकर एकत्रित कर दिया है जिस अकार “च्यवन प्राश 
वनाने वाला बैंद्य विभिन्‍न जंगलों की जड़ी-बूटियों को एक खरल 
में मिला केर अमूल्य ओपधि का निर्माण कर देता है। यहाँ 
शास्त्री जी की कला-कुशलता की हम दाद दिये बना नहीं रह 
सकते | इन पात्रों में मानव-सुलभ सबलता और दुर्बलता दोनों 
का समावेश करके शास्त्री जी इन्हें हमारे जीवन के पिल्कुल 
निकट ले आये हैं। भारतीय-अतीत को वर्तमान के लिये रोचक 
बना देने की कला में आप इस प्रकार पूर रूप से दक्ष सिद्ध हुए 
हैं। पग्रम्पपाली? का चरित्र बहुत विकसित हैँ ओर उसे संचल 
बनाने का यूरो प्रयत्न - लेखक ने-किया'है.। अम्यपाली के रूप में 
शास्त्री जी ने हिन्दी साहित्य के आयये-युग का वह सबल-पात्र 
प्रदान किया है जिसने गण-राज्य के मूख-धनिकों की वासना-ब्ृत्ति 
को जाग्रत करके भी अपने फोमारथ की रक्षा की । इस उपन्यास में 
जो ऐतिहासिक-बातावरण शास्त्री जी ने उपस्थित करने का 
प्रयत्न किया है बह उसमें सफल हुए हैं ओर संवाद तथा वेश-मूपा 
आर घटनाओं: का जो चित्रण किया है उससे ग्राचीन-युग की 
साकार ग्रतिमाएँ पाठक के नेत्रों के सम्मुख भूलने लगती है ।- कुछ 
ऐतिहासिक-शब्दों का भी इस उपन्यास में प्रयोग मिलता हे परन्तु 
क्रहीं पर भी पुस्तक में उनकी व्याख्या देने का कष्ट नहीं फिया 
गया। यदि ऐसा करते तो पाठकों की समझने ओर आनन्द-लाभ 
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करने में सुगमता होती | फिर भी शास्त्री जी की आज तक की 
रचनाओं में 'वैशाली की नगर वधू! का स्थान बहुत महत्वपूरण 
ओर अनावश्यक तूल देने के पश्चात्‌ भी यह उपन्यास सुन्द्र 
ओर रुचिकर हे। पुस्तक में अशुद्धियां बहुत है। 

शास्त्री जी के उपन्यासों का ऊपर अध्ययन करने से यह 
स्पष्ट हो गया कि क्रमबद्ध और संघटित कथा-बस्तु का निमाण 


करने में शास्त्री जी विल्कुल ही असफल हैं और 
शास्त्री जी के वह अपने उपन्यास की कथा को निर्दोष रख ही 
उपन्यासी की ३ सकते। शास्त्री जी के उपन्यासों में अनेकों 


कथा-बस्तु.. कथनाओं का जमाव रहता है और उन कथाओं 
के साथ-साथ उपकथाओं का भी संमभिश्रण बह कर 
देते हैं जिससे एक क्रमबद्ध कथा का निर्माण नहीं हो पाता। इसके 
फलरवरूप कथा विखरी-बिखरी सी रहती ह। विभिन्‍न पात्रों के 
क्रमिक-विकास में भी इससे बाधा उपस्थित होती हे और उनका 
समुचित निमाण भी नहीं हो पाता। वास्तव में शास्त्री जी जब 
किसी अंथका निर्माण करने बेठते हैं.तो जो कुछ उनके अपने मस्तिष्क 
में होता है और जो छुछ भी उन्हें इधर-उधर से प्राप्त होता है उस 
सब को उसमें ट्‌'सने का प्रयास करते हैं। संतुलित विचारों को 
क्रमवद्धता के साथ एक लड़ी में पिरोहना विश्वम्भर नाथ जी 
फकीोशिक' की भाँति इन्हें नहीं आता। भेमचन्द जी की तरह 
अनेकों पात्रों, समस्याओं ओर घढनाओं को उठा कर तो वह 
पड़ते हैं परन्तु उन्हें अन्त तक निभाना और एक संघटित-कथा का 
निर्माण करना उनकी शक्ति-सीमा से परे की वात हो जाती है।इस 
प्रकार कथा के निवाह में शास्त्रीजी पू्रूप से असफल कलाकार हैं। 
पात्रों के चरित्र-चित्रण सें शास्त्री जी ने कुशलता से काम 
लिया है |, इनके पात्र सजीव हैं परन्तु उपन्यासों की घटनाओं से 
अलग-अलग से प्रतीत होते है। लेखक अपने पात्रों को कहीं पर 
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तो. आवश्यकता से अधिक यथार्थवादी चित्नित करने का प्रयत्न 
करता है ओर कहीं पर वह विल्कुल ही काल्पनिक 
पात्रों का. से प्रतीत होने लगते हैं। घनटा ओर पात्रों के 
चरित्र-चित्रण विकास का जो समानान्‍्तर-क्रम एक सिद्ध-हस्त 
तेखक की अपने उपन्यास में रखना चाहिए 
वह शास्त्री जी नहीं रख सके हैं । शास्त्री जी के पात्र सामाजिक 
अकश्य हैं परन्तु समाज के चुने हुए पात्र होते है। साधारण पात्रों 
की साधारण समस्याएं शास्त्री जी की उपन्यास लिखने के लिये 
प्रेरित नहीं करती । बेशाली की नगर वधू में शास्त्री जी ने कुछ 
बहुत अवल पात्रों का निर्माण, किया है। शास्त्री जी के पात्रों में 
एक वात अवश्य है कि बह निर्भीक बहुत होते हैं और समाज के 
नियमों पर छा जाने का प्रयत्न करते हैँ। इस प्रकार शास्त्री जी 
के पात्रों में कुछ.अस्वाभाविकता आ जाती है 
शास्त्री. जी ने अपने साहित्य में समाज का उच्छकल- 
चित्रण करने पर भी उसमें उपदेशात्मकता और उद्देश्यपूर्ति का 
संदेश देने का प्रयत्न किया है। आदशे और 
उच्छछल 'यथाथवाद का 'समन्चय करने का लेखक ने 
'अथार्थवाद और प्रयत्न किया है और इस दिशा में आपके प्रेचन्द जी 
उपदेशात्मकता का ही अनुकरण किया है, परन्तु आपके वासना- 
मय-अवृत्तियों के विचरणुमय-चित्रण की भूख ने 
आपके आदर्शवाद की खोखला बना दिया है। शास्त्री जी के 
जीवन ओर उनके साहित्य में आकाश पाताल का. अन्तर है 
यही कारण है कि जहाँ भी चह अपनी उपदेशात्मक-अणाली को 
लेकर साहित्य में अवतरित होते हैं वहाँ उपहास सा प्रतीत होने 
लगता है। शास्त्री जी ने कतेज्यपरायणुःपात्रों की -अपेक्ता: खल- 
पात्रों का चित्रण अधिक सफलता से किया है। आपका अंतिम उप- 
न्यास वैशाली की नगर वधू! आपके ऐतिहासिक ज्ञान पर प्रकाश 
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डालता है । इतिहास में कल्पना का जो स्वरूप आपने खड़ा किया 
है बह वास्तव में सुन्दर है। इस उपन्यास को यदि कुछ और क्रम- 
चद्ध वनाकर संतुलित-कथाओं ओर घटनाओं का ही समावेश 
इसमें होता और कुछ विशेष पात्रों को ही इसमें स्थान देते तो यह्‌ 
उपन्यास शास्त्री जी की एक अमर-कुति वन जाती। परन्तु 
शास्त्री जी ने अपने ज्ञान-विस्तार की मोंक में गुड़-गोवर मिला 
कर इसका चूल इतना वड़ा कर दिया हे. कि पाठक पढ़ते-पढ़ते 
कहीं-कहीं पर चन्द्रकांता संत्तति के श्रम में पड़ जाता है । 

शास्त्री जी की मापा प्रॉजल है ओर उससें औपन्यासिक- 
चित्रण की सज़ीवता वर्तमान है | आपके वर्णन प्रसावशाल्ी होते 

हैं और व्यंजना-शक्ति का उसमें अभाव नहीं 
शास्त्री जी की रहत्ता | एक ग्रतिसाशाली-कलाकार होने के नाते 
भाषा और शैली साधारण सी वात सें जान डाल देना आप 

जानते हैं । शास्त्री जी की प्रतिभा में मौलिकता 
है। शिवनारायण जी श्रीवास्तव को शास्त्री जी की भाषा में कोई 
प्रॉजलता नहीं दिखलाई देती परन्तु हम शिवनारायण जी के इस 
मत से सहमत नहीं हैं। शास्त्री जी की भाषा में कहीं-कहीं पर 
पदांहीपन अवश्य आ जाता है परन्तु इससे आपकी भाषा और 
शैली की प्रभावात्मकता में कोई वल नहीं पड़ता । 

“चैशाली की नगर वधू” के पश्चात्‌ हम शास्त्री जी से अन्य 
सुन्दर रचनाओं की आशा रखते हैं। अब तक की रचनाओं में 
उनके वहुमुखी ज्ञान की छाप हिन्दी के पाठकों पर काफ़ी पड़ 
चुकी है ओर अब हम आशा करते हैं कि शास्त्री जी एकमुखी 
होकर अपनी बहुज्जता प्रदर्शित न कर, हिन्दी साहित्य को अपने 
परिपक्व-मत्तिप्क, प्रॉजल-भाषा-प्रवाह और सुगठित-शैली दारा ऐसे 
उपन्यास प्रदान करेंगे जो कथा-वरतु, चरित्र-चित्रण, भाव-गांभीये 
अर मनोर॑जन की दृष्टि से हिन्दी साहित्य की उत्तमतम कृति होंगे। 


(८) 
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पिछले अध्याय में आचाय चतुरसेन शास्त्री की रचनाओ्रों पर प्रकाश 
डालते समय हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कवि किस प्रकार यथार्थवाद की 
आड़ में मनचले लेखकों ने अपनी चाँचल्थ-प्रधान एकॉकी » गारिक 
भावनाओं की नग्न रूप. देकर देश, समाज ओर साहित्य का अ्रहित 
किया | यथाथंवाद के जिस स्वरूप को लेकर बाबू जयशड्जर 'धरसाद' जी 
उपन्यास ज्षेत्र में अवती् हुए वह साहित्य का प्रकृत स्वरूप था, जिसमें 
मानव की दुर्बलता और सबलता, स्वरूपता और कुरूपता समान्तर रूप 
से चलती थीं, एकांगी रूप का विवेचन नहीं था। परन्तु पश्चिम के 
जच्श्छुडल वातावरण का प्रभाव भारतीय, जनता पर बरावर पड़ रहा 
था। वेपदंगी के साथ-साथ नग्न-रूपता भारतीय-आदश्श और मान- 
मर्यादा के बाँध को तोड़ कर आगे बढ रही थी। कालेज के छोकरे- 
छोकरियों में विदेशी नग्न-साहित्य के 'लिए. आकर्षण - उत्नन्‍्न हो चुका 
था झोर इस प्रकार हिन्दी के कच्चे दिमाग़ वाले चुलबुले पाठकों में भी 
वैसा साहित्य पढ़ने की आकॉँच्ा प्रबल हो उठी। समय की इस प्रगति 
का लाभ उठाकर अपने मसनचले विचारों को साकार रूप देने के लिए कुछ 
'लेखक साहित्य क्षेत्र में उतर आये। पिछले अध्याय में शास्त्री जी की 
रचनाओं पर विचार करते समय हम देख चुके & कि उनमें नग्न-चित्रण 
“के साथ-साथ उद्देश्वत्मकता की ठनक कुछ अवश्य थी और इस प्रकार 
वह सुधारवादी प्रेमचन्द की श्रेणी के लेखकों का ही प्रगतिशील-स्वरूप 
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साहित्य को प्रदान करना चाहते थे। परन्तु पांडेय बेचन शामोी “उम्र 
उन सुधारवादी लेखकी की श्रेणी से अपना ,नाम कंटवा कर एक 
दम मुक्त हो गये । उग्र जी अपनी नवीन उम्र-घारा का निर्माण 
करना चाहते थे। उनके साहित्य का अपनाने वाला कछ्ेच्र था कालज 
और स्कूलों का विद्यार्थी वगं, लड़के और लड़कियाँ । यथाथंबाद के 
नाम पर अश्लील साहित्य के वन्धन खोले गए, चय्पटी भाषा में ऐसे 
चटपदे साहित्य का निर्माण हुआ जिसे पुत्र और पुत्री माता पिता से 
बचकर पढ़ने का प्रयत्न करे और विद्यार्थी अध्यापकों से छुपाकर उनका 
आनंद लाभ लें। एकाँत में अधकचरे मस्तिष्क को दिल बहलाने का 
यह एक व्यसन मिल गया जिसके द्वारा मांसिक क्रियाओं ओर प्रति- 
क्रियाओं के बंधन खुल गये। शतरंज ओर ताश खेलने की अपेक्षा 
ऐसे नाविल पढ़ें जाने लगे और चन्द हसीनों के खुतूत का विद्यार्थी-वर्गं 
ने दिल खोल कर स्वागत किया | 
“उग्र' जी हिन्दी साहित्य के प्रतिफाशाली लेखक हैं, जिनकी लेखनी 
में बल है, जिनकी प्रतिमा में मोलिकता ओर विधायिनी शक्ति है, जिनके 
मस्तिप्क में अनुभूति है ओर जिनके काव्य में सरस व्यंजना। पाठकों 
के हुदय पर साम्राज्य स्थापित कर लेना उम्र जी को आता है परन्तु 
इन सभी गुणों का प्रयोग “उम्र” जी ने जिस धारा में किया वह लोक- 
प्रिय नहीं कही जा सकती ओर समाज तथा राष्ट्र पर उसका प्रभाव भी 
अच्छा न हो कर बुरा ही पड़ता हैं। “उम्र” जी ने वेश्यालय, मदिरालय 
शरीर इसी प्रकार के दलित बर्ग में जाकर परिस्थितियों को परखा और 
अध्ययन किया परन्तु उस परख और अध्ययन के पश्चात्‌ उसकी साहित्य 
में जो प्रतिक्रिया होनी चादिये थी। उसका स्वरूप खड़ा न करके उम्रजी ने 
ज्यों का त्यों उसे चित्रित करने का प्रयत्न किया है और इस प्रकार अपने 
व्यक्तित्व और साहित्य को उस घूणित बातावरण की ओपधि के रुप में 
प्रस्तुत करने के स्थान पर एक वह गला-सड़ा अंग बना दिया है जो 
उस चेश्यालय शरीर मढ़िगलय से भी अधिक छूतक बीमारी बन गया 
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है | वेश्यालय और मदिरालय का प्रभाव सीमित होता है परन्तु साहित्य 
का प्रभाव असीमित है, व्यापक है । इसलिये “उम्र” जी ने अपनी प्रतिमा 
से वेश्यालय और मदिरालय के उस घुणित वातावरण को साहित्य में 
व्यापक-स्थान देकर समाज के साथ घोर अनर्थ किया है और अनेकों 
मनचले अधकचरे मस्तिष्कों को कुमाग पर लगाने में वह सहायक हुए 
हैं। उम्र! जी एक बार उस गत॑ में गिर कर फिर बाहर नहीं निकल 
सके हूँ और इस प्रकार आपने अपनी उस अमूल्य प्रतिभा को वासना- 


प्रधान नग्न समाजिक-उद्धाटन की ज्वाला में डालकर सवंदा के लिए 
समाप्त कर दिया। यदि “उम्र जी उस ज्वाला से बाहर निकल कर 


मानव के दूसरे पक्ष का भी निरीक्षण कर पाते और फिर समाज के 
दोनों पहलुओं को समानान्तर रख कर तक ओर बुद्धि-विकास की तराज़ 
पर तीलते तो उस साहित्य का निर्माण होता जो हिन्दी साहित्य की श्रमर 
सम्पत्ति बन जाता और भारतीय समाज के सम्मुख उसका सही दर्पण 
प्रस्तुत करने में समर्थ होता । परन्तु खेद का विपय दे कि उम्र! जी जो 
एक बार नग्नता की मदिरा के नशे में ड्रबे तो फिर उभरने का नाम ही 
न ले सके और ऐसे भेंवर में फंसे कि अपनत्व को ही खो बैठे । कल्ला 
की उपयोगिता को सर्वथा भुला कर केवल वासनामय मनोबृसतियों को 
जाणत करना ही साहित्य का लक्ष्य समभकर जो कला-कतियाँ साहित्य 
में आई' उनका श्री गणेश “उम्र' जी ने किया । समाज-सुधार, व्यक्तित्व- 
निर्माण, सांस्कृतिक-सुधार, राष्ट्रीय-चेतना इत्यादि सभी विचारों की 
ओर से आँखें बन्द करके जेसे को तैसा और तेंसे से भी विक्ृत रुप में 
प्रस्तुत कर देना 'उम्र' जी ने अपने साहित्य का लक्ष्य वनाया | “उम्र' जी 
ने यथार्थवादी लेखका होने का दावा बढ़े ज्ञोरदार शब्दें में किया है। 
वह लिखते हैँ, “है कोई माई का लाल'“"“*****'* जो इस पुस्तक 
के अकिंचन लेखक से यह कहने का दावा करे कि तुमने जो कुछ लिखा 
है ग़लत लिखा है । समाज में ऐसी घृणित रोमाँचकारियी, काजल- 
काली तस्वीरें नहीं है। अगर कोई हो तो सोत्साह सामने आए, मेरे 
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कान उमेंठे और छोटे मुँह पर थपड़ मारे; मेरे होश ठिकाने करे। में 
उसके प्रहार के चरणों के नीचे हृदय पाँवड़े डालू गा, भें उसके अभि- 
शारपों को सिर माथे पर धारण करूंगा--सेंमाल लूँगा। अपने पथ 
में कतर व्योत करूगा। सच कहता हूँ, विश्वास सानिये 'सौगन्ध और 
आओ गवाह की हाजत नहीं मुझे।? “उम्र' जी ने जो कुछ लिखा है समाज 
में उस प्रकार के पात्नों का मिलना कठिन है, यह हम नहीं कहना चाहते 
परन्तु कम अवश्य है और उन कम को साहित्य में स्थान देकर सर्वे 
व्यापक बना देने में लेखक का कौनसा कल्याणकारी उद्द श्य रहा है 
यह समभने में हम असमर्थ हैं। साहित्य वह :प्रगति-शील वायु है जो 
सुगन्ध अथवा इुर्गन्‍्च को सर्वव्यापक बना देती है। इसी लिए लेखक 
का उत्तरदायित्व साहित्य निर्माण करते समय और मी अधिक हो जाता 
है कि कहीं वह अपने यथार्थवाद की भोंके में दुर्गन्‍्ध को प्रसार न 
कर बैठे । समाज की घुणित रोमाँचकारी काजल-को तस्वीरें बनाने वाले 
लेखक में इतनी शक्ति होनी चाहिये कि वह साथ-साथ सतकता के साथ 
उसके विपक्षी पहूलू को भी ऐसा मान कर पाठक के सम्मुख उपस्थित 
करें कि पाठक की रुचि घृणित रोमाँस को आकर्षक मानकर उसको 
ओर न भक पड़े | पाठक ईश्वर नहीं हैं। बह कमज़ोर होता है और 
उस पर साहित्य का प्रमाव पड़ता है। इसलिये सबंथा ग़लत अ्रथवा 
सही प्रभाव डालने का उत्तरदायित्व लेखक ओर उसकी वरणन-कुशलता 
पर आश्रित रहता है। पाठक को एक दम मसल समझकर भी लेखक 
को साहित्य का निर्माण नहीं करना चादिए परन्तु पाठक को एक दम 
सर्वब्यापक्र समझना भी बड़ी भारी भूल दे । साहित्थिकर पथ-निर्दशक होना 
चाहिए पथ-श्रप्टा नहीं । अश्लील साहित्य पाठक के सिर में वह विकार 
पैदा कर देता हैँ कि जिससे वह पथ-अ्रप्ट द्वोकर नारी का रूप वेश्यालयों 
ही देखना पसंद करने लगता है। जब एक ओर वेश्या के बनाव 
< गार और आकर्षका का सजीव बन हो ओर दूसरी ओर दो-चार 
स्थानों पर घृणा शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो पाठक श्रृण्या पर 
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पर्दा डाल कर उस आकर्षण की ओर झुक जाता है और कलां प्रेमी 
बनकर अपने जीवन का सर्वनाश कर डालता है) भारतीय साहित्य 
में अश्तीलत्व एक बड़ा मारी दोष माना गया है। समाज ओर जन- 
रुचि का ध्यान रखना लेखक का परम कर्तव्य है। अश्लील और कुरुचि 
पूर्ण प्रसंगों को विवरण रूप न देकर सांकेतिक रुप देने में लेखक की 
कुशलता है । कुरचिपूर्ण, घृणित तथ्यों का उद्घाटन करना कलाकार 
की कुशलता का लक्षण नहीं माना जा सकता बल्कि भें तो इसे लेखक 
की कमजोरी ही कद्द कर पुकारता हूँ। जब कोई लेखक असाधारण 
की सृष्टि करके समाज, राष्ट्र और भावना के कल्याणत्मक तथ्यों का 
कलात्मक और आकर्षक ढंग से निरूपण करने में अपने की असमर्थ 
पाता है तो वह जीवन के छिछले तथ्यों की ओर लप्कता है और 
उन्हीं के रोमांचकारी चित्रण साहित्य में प्रस्तुत करके अ्रधकचरे मस्तिस्कों 
पर साम्राज्य स्थापित कर लेने में अपनी कला की निपुणता मान बैठता 
है। यह लेखक की कमजोरी है, उथलापन है ओर छिछोरापन भी 
इसे में कह सकता हूँ। 
'उग्र! जी ने जिस साहित्य का निर्माण किया उसे पढ़ कर 
हिन्दी साहित्य के पेर लड़खड़ाने लगते हैं। इसी काल में अँग- 
रेज़ी के रोमाचकारी ग्रंथ लंदन रहस्य! का हिन्दी नदी 
उम्र जी के . सेंअनुवादछुपा और उससे “उम्र' तथा आचाय 
उपन्यास. चतुर्सेन शास्त्री जेसे लेखकों को पूण रूप से 
प्रभावित किया। शास्त्री जी की रचना “श्रमर 
अभिलापा' में वाक्य के वाक्य ओर पेरामाफ़ के पेराम्राफ़ लंदन 
रहस्य में से उठा कर कहूं या चुरा कर रखे हुए मिलते हूँ। विस्तार 
के साथ चुराने या उठा लेने वाली विवेचना को न छूकर हम 
यहां केवल इतना ही कहेंगे कि “उम्र! जी का (दिल्‍ली का दलाल! 
उपन्यास लिखना पूर्ण रूप से 'लंदन रहस्व' की प्रेरणा हूँ । 'दिल्ली 
का दलाल! पुस्तक में जो व्योरे ओर रहस्थोद्धाटन उम्र! जी ने 
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दिए हैं. उनसे “उग्र' जी की प्रगतिशीलता का आभास तो मिलता 
हे परन्तु वह साहित्य सांस्कृतिक साहित्य में बांछनीय नहीं 
समभा जा सकता | स्त्रियों का व्यापार करने वाले विचित्र मानवों 
का इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। भल्ते घरानों की वहू 
वेटियों को किस तरह वहका और फसला कर श्रृष्ठ 'किया जाता है 
ओर फिर उन्तका जीवन केसे सर्वेनाश को आप्त हो जाता है 
इसका व्योरेवार चित्रण इस उपन्यास में यथार्थवादी ढंग से दिया 
गया है। इस प्रकार का विशद ओर रोमांचकारी चित्रण इस 
“उग्र! जी के उम्र-उपन्यास में मिलता है। परन्तु चित्रण को यदि 
यथाथेवादी भी मान लिया जाये तव भी यह शिप्टता की सीमाओं 
को उल्ंघन कर गया दे । इस उपन्यास में नारी जाति को कितना 
अपसानित किया गया है यह यहां समालोचना के क्षेन्न में भी 
लिखते हमें लज्ञा आती है । इस उपन्यास का एक वर्ग ने रवा- 
गत किया, ओर अवश्य किया, परन्तु किसी भी स्वस्थ मस्तिष्क 
धारी ने इसका स्वागत किया हो हमें ऐसा नहीं दिखलाई देता । 
साहित्यिक महारथियों ने इसे 'धासलेटी साहित्य” कह कर पुकारा । 
किसी सममद्धार साहित्यिक ने इस उपन्यास का स्वागत नहीं 
किया । इसका स्वागत करने वाले हैं ऋषभम चरण जैन जैसे 
उसी नाली में प्रवाह करने वाले--. । साहित्यिकों की समालोच- 
नात्मक वोछारों का “उग्र! जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | वह 
अपनी सनक में आगे वढ़ रहे थे। शायद वह अपनी समझ में 
यह समम रहे हों कि इस प्रकार के चित्र॒णों द्वारा वह समाज की 
रूढियों के बंधनों को तोड़ डालेंगे ओर इस प्रकार उनके इस 
नश्तर से समाज का बड़ा भारा हित होगा। इसके पश्चात 
“घ्ुधुवा की बेटी” में दिल्‍ली के दलाल जैसी उम्रता तो नहीं थी 
परन्तु फिर भी शेख जी की दरगाह, मिसेज्ञ यंग का रंग-रहस्य, 
मनुप्यानंद की स्त्री का व्यभिचार आदि कुछ कम घृरित नहीं 
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हैं। (ुपुवा की वेटी! को भी समालोचकों ने आड़े हाथों लिया 
ओर साहित्य प्रेमियों द्वारा उसकी निंदा ही हुईं। इसके पश्चात 
जो आपका उपन्यास प्रकाशित हुआ वह काफ़ी संयत होकर 
हिन्दी क्षेन्न में आया ओर वह था “चन्द हसीनों के खतूत'। 
« यह उपन्यास कलकते के उस वातावरण की देन है जब वहां 
पर हिन्दू मुस्लिम दंगे चल रहे थे। मुसलमान नायिका 
है और नायक एक हिन्दू युधक | इस उपन्यास 
चन्द हसीनों के में उस काल के हिन्दू मुस्लिम वाद-विवाद की 
ख़ूत. एक छाया अवश्य है परन्तु वास्तव में उपन्यास 
कुछ प्रेम पत्रों में लिखी गई प्रेम की एक सुन्दर 
रोमांचकारी कथा हे जिसका कालेज के छोकरे छोकरियों में 
विशेष रूप से अ्रचार हुआ | यह उपन्यास पूर्णरूप से रोमांचकारी है 
इसमें धृशित वासना प्रधान विचारों के लिए स्थान भी कम हे | 
इस उपन्यास सें घार्मिक ओर सामाजिक वंधनों के प्रति 
विद्रोह किया गया है। सानवता को हिन्दू ओर मुसलमान की 
भावना से ऊपर उठा कर “उम्र” जी ने साहित्य और समाज को 
एक क्रांतिकारी उद्देश्य दिया । इस उपन्यास में प्रेम-शहीद 'मुरारी” 
ओर “नर्मिस! की अमर कहानी है। परन्तु यहां हमें फिर खेद के 
साथ लिखना पड़ता है कि 'चन्द हसीनो के खबूत; में “उम्र' जी ने 
जो घारा परिवरततेत किया वह भी स्थाई न रह सका। यदि वह 
केवल इसी प्रकार का रोमांचकारी साहित्य भी हिन्दी को प्रदान 
करते रहते तो भी हिन्दी पाठकों और साहित्य का काफ़ी हित 
होता परन्तु इसके पश्चात आपकी प्रकृति फिर शराव और वेश्या- 
लय की ओर झुक पड़ी ओर आप साहित्य के सम्मुख शराबी 
उपन्यास लेकर आ धमके | इस उपन्यास में फिर -पेश्यालय ओर 
मदिरालय का दूषित वातावरण था परन्तु इस उपन्यास में जहां 
तक हो सका है घृरित विवरणों को बचाने का प्रयत्न किया है | 
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सरकार तुम्हारी आंखों में! के अन्दर मदन सिह! की कामुकवबृत्ति 
ओर सहृदयता तथा पाश्विकता दोनों के सजीव चित्र लेखक नें 
प्रस्तुत किये है। “'जीजी जी” उम्र जी का नवीनतम उप- 
न्यास है। इस उपन्यास में उम्र जी यथार्थवादी दृष्टिकोश छोड़ 
कर उसी प्रकार आदशेवादी हो गये हूँ जिस प्रकार चतुर्सेन जी 
वेशाली की नगर वधू लिखते समय यह कह जाते हूँ कि उनका 
पिछला साहित्य “वशाली की नगर बधू” लिखने पर व्यथ हो 
जाता है। 'जीजी जी? उपन्यास में एक आदशे संयमशील ग्रहणी 
की सहनशीलता पराकाष्ठा को पहुँच गई हे। दुश्चरित्र पति की 
गाली गलौज, मार पीट सहन करना ओर फिर अपने दुभाग्य 
को सहन करते हुए मर मिट जाना इस पात्र की विशेषता हे। 
जीजी जी! का चरित्र चित्रित करके 'उग्र' जी ने प्राचीन भारतीय 
आदर्शो की देवि-का चित्रण किया है | 'जीजी जी' की भूमिका में 
“उग्र! जेसे लेखक ने नारी स्वातंत््य का खंडन करते हुए उसे 
पुरुष क्षेत्र से प्रथक रखा हे | स्त्री के पुरुपनन्षेत्र में आजाने से 
सासाजिक अशांति का भय हैँ | इस उपन्यास में प्राचीन रूढ़ियों 
का ही प्रतिपादन-मिलता है । इस प्रकार इस उपन्यास में “उम्र! 
जी की विचार धारा एक दम उलटी लोट पड़ी हे । 
“उग्र जी के उपन्यासों का ग्रधान विपय व्यक्ति ओर ससाज 
हूं। दोनों के ही विशेषण में उग्र! जी मे कद व्यंग से काम लिया 
है| किसी भी वस्तु की धज्जियां विख्लिर कर रख 
उग्र के उपन्‍्यासों दना उद्रजी के लिये साधारणसी वात ह॑, नवीन 
वी विचार धारा युग की प्रगतिवादी उच्छश्रंखल धारा का प्रभाव 
उम्र जी के मस्तिष्क आर छदय पर इतना भारी 
नजिस किसी भी पात्रअथवा घटना का विश्लेपण 
भावकता से न होकर कट॒ता ओर व्यंग्य से हुआ 
४। समाज की दु्बंलताओं का ख्ाका उदड्नाना ही उम्र जी के 
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विचार से समाज सुधार का सागे है। व्यंग्य द्वारा पात्रों की 
घारवादी नीति असफल सिद्ध हुई है ओर किसी भी प्रकार चह 
समाज अंथवा मानव को संगलमय स्वरूप दिखलाने में सफल 
नहीं हो पाये हैं । 
“ग्र' जी के उपन्यासों का कथावरतु वहुत क्रमवद्ध और संघ- 
टित होता है । जिस किसी कथा को भी वह लेकर चलते हैँ उसका 
व्योरेबार चित्रण करते हैं और व्यथे आचाये 
“उग्र! जी के चतुरसेन शास्त्री जी की भांति इधर उधर की 
उपन्यासों की उपकथाएं मिल्ञाकर उसका प्रभाव नष्ट नहीं 
कथावर्तु कर डालते | उग्र! जी जिस कथा को भी अपने 
उपन्यास में स्थान देते हैं उसकी घटनाओं से 
पात्रों के चरित्र चित्रण की वल मिलता है ओर उपकथाओं तथा 
पात्रों के बिकास से प्रधान कथा का निर्माण होता हुआ चलता 
है| 'उम्र' जी के उपन्यासों की कथा रोचक तो होती ही है साथ 
ही वह इतनी व्योरेबार रहती है कि कहीं पर भी अपूर्ण सी नहीं 
मालूस देती | समय, स्थान ओर घटना का ऐसा सेल करा कर 
कथा का निर्माण होता है कि उसका सजीब चित्रण नेत्रों के 
सम्मुख उत्तरता चला आता हे। 
प्उग्रः जी ने कुछ वहुत सबल्ञ पात्रों की अपने उपन्यास में 
सृष्टि की हे, परन्तु श्र ष्ठ पात्रों की अपेत्ता आप खल पात्रों के 
निर्माण में अधिक सफल रहे हैं। पात्रों के 
उम्र जी के बाह्य चित्रण में आपने चिशेष रूप से दक्षता प्राप्त 
उपन्यासों का. की है। मांसिक उथल पुथल ओर मांसिक विवे- 
चरित्र-चिनत्रण. चनाओं के स्पष्टीकरण सें आपको वह सफलता 
ु नहीं मिली जो वाह्म विशेषताओं के दिखशेन में 
प्राप्त हुई । वास्तव से 'उम्र' जी ने जिन परिस्थितियों का चित्रण 
किया है उन परिस्थितियों के अन्दर घुसने का तो अ्यत्न किया है 
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परन्तु उन परिस्थितियों में घुस कर उनके पात्रों की क्‍या दशा 
होती है ओर वह क्या अनुभव करते हैँ इसका चित्रण करने में 
वह असफल रहे हैं । इस प्रकार बह पात्रों के वर्गों का तो अच्छा 
चित्रण कर सके हूँ परन्तु व्यक्तियों का सजीव चित्रण नहीं कर 
सके । व्यक्तिगत पात्रों की अपेत्षा बगे-गत पात्रों का सफलतापूबक 
चित्रण उम्र' जी ने किया हे | उग्र जी के उपन्यास विशुद्ध चरित्र- 
प्रधान उपन्यास हैं जिनकी कथावस्तु भी लेखक ने पूरो क्रम के 
साथ संगठित करके रखी हे। 
'उ्र' जी की भाषा बहुत सजीव ओर प्रांजल है। उनका 
प्रत्येक शब्द साथक होता दे ओर भाषा में इतना वल रहता हे 
कि जो कुछ भाव वह व्यक्त करना चाहते हैं वह 
उग्र! जी की उनकी भाषा में वततमान रहता हे । भाषा में 
भाषा और शैली विशेष शक्ति ओर सजीवता रहती है। जिस वात 
को भी “उम्र' जी प्रचारित करना चाहते हू वह 
इतनी सबलता से कही :जाती है कि कानों में वज उठती है । 
प्रगल्म-भाव-व्यंजना और भावावेश इनकी भाषा शेली में वर्ते- 
मान रहता है। अपने भावों को व्यक्त करने के लिये जिस शब्दा 
वलि का प्रयोग “उग्र! जी को करना चाहिए चह “उम्र' जी जानते 
है। आपकी भापा में अलंकार-रमणीयता पाई जाती है ओर 
शब्द ध्यनि का विशेष ध्यान रहता है। कहीं कहीं पर तो “उम्र 
जी इतने सन्दर ओर परिचित उपमानों का प्रयोग करते हैं कि 
भाषा को चार चांद लग जाते हैँ ओर भाषा चोल उठती है। 
“बन्द हसीनों के खबूत'ं की भाषा इतनी प्रांजल ओर कथा ।इतनी 
रोचक हे कि पाठक एक बार उसे प्रारम्भ करके समाप्त करने से 
प्र भोजन के लिए नहीं उठ सकता । चित्रणणों में सजीच सोह- 
कता उत्पन्न कर देना “उम्र जी के लिये कोड विशेषता नहीं, 
साधारण बात है ) 
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इस अकार हमने उम्र' जी के उच्छुश्रंखलता प्रधान यथार्थ वादी 
साहित्य पर एक दृष्टि डाली ओर अन्त में उनके अन्तिम उप- 
न्यास 'जीजी जी! की आदर्शवादी झलक देखी। 
संक्षित. उम्र! जी का सम्पूर साहित्य हिन्दी के क्षेत्र में 
क्रांति के युग का दग्योतक है और उसने एक 
नवीन धारा को जन्म दिया, परन्तु वह घारा लोक कल्याण की 
भावना का प्रतिपादन न कर सकी ओर यही कारण है कि मानव 
ओर समाज के कर्णंधार तथा पके हुए साहित्यकार इस धारा का 
विशेष रूप से स्वागत न कर सके ओर इसे भारतीय सभ्य-समाज 
के पाठकों से भी विशेष प्रोत्साहन न मिला । कुछ अध-कचरे 
विद्यार्थी बगे ने इसे अवश्य अपनाया परन्तु वह भी मन वह- 
लाबे के रूप में, शुद्ध साहित्य के रूप में में नहीं। वास्तव में 
साहित्य का यह बासना-मय स्वरूप था जिसके अति समाज बहक 
सकता हे, अ्सन्न होकर आकर्षित नहीं हो सकता। किसी को 
गालियां देकर उसका सुधार करना 'उग्र' जी का सिद्धांत है जिसका 
सम्मान कुछ विरले 'उम्र' जी जैसे सिर फिरे व्यक्ति ही कर सकते 
हैं। उम्र जी हिन्दी साहित्य में पानी के बुलबुले की भांति आए, 
कुछ दिन चमके परन्तु अधिक दिन स्थाई रह सके। 'दिल्लीके दलाल' 
लिखने वाला व्यक्ति एक दिन 'जीजी जी? भी लिखेगा इसकी हमें 
स्वप्न में भी आशा नहीं थी। उग्र! जी की इस प्रतिक्रिया को 
हम उनकी हार कहें, उनके साहित्य की हार कहें, उनकी प्रगति 
की हार कहें या रूढ़िवाद की विजय कहें यह हम स्वयं निरणय 
नहीं कर पा रहे हैं, परन्तु फिर भी यह परिवर्तन विचित्र है। 
'जीजी जी! लिख कर लेखक ने विचारों की दो दुनियां अपने 
साहित्य में आवाद की हैं जिनका एक दूसरे से आकाश-पाताल 
का अन्तर है। अब देखते हैं कि आप किस विचार-धारा में प्रवा- 
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हित होकर साहित्यिक ज्षेत्र में कदते हैं। हो सकता है कि आप 
भी चतुरसेन शास्त्री जी की भांति किसी “वैशाली की नगर वधु” 
का निर्माण करने में जुटे हुए हों। यदि 'उम्र' जी ने ऐसा कोई 
ग्रंथ लिखा तो बह निश्चय ही शास्त्री जी से सुन्दर वस्तु 
साहित्य को प्रदात करने में सफल हो सकेंगे, यह हमारा *इृढ़ 
विश्वास हे | 


(६) 
वृन्दाबन लाल वर्मा 


( १८८६--जीवित ) 


[ हिन्दी में उपन्यास साहित्य का निर्माण तिलस्म और जासूसी क्षेत्र 
से होकर सामाजिक क्षेत्र में , आया और समाज के साथ-साथ राष्ट्र का 
भी चितन्नांकन उन उपन्यासों में हुआ | इसी काल में लेखकों की दृष्टि 
भारतीय इतिहास के पन्‍नें। पर भी पढ़ी ओर उससे भी उन्हें चित्रांकन- 
योग्य सामग्री दिखलाई दी-। नाटक साहित्य में ऐतिहासिक विपयों को 
गीरवान्वित किया गया था | बंगाल के प्रसिद्ध भाव्ककार द्विजेन्द्रंलाल 
राय ने मुगल कालीन और मीौय कालीन भारतीय इतिहास पर 
प्रकाश डाला । जयशंकर प्रसाद जीने हिन्दी-नाटर्की में वीद कालीन 
संस्कृति का चित्रण किया और साहित्य ने उनका पूर्ण सहदयता से सवा- 
गत किया । बीते हुए दिनों को मानव आकर्षण पूर्ण समझता है | यह 
मानव का स्वभाव है| व्यक्ति के हृदय -की कोमल बृत्तियाँ पुरातन के 
प्रति श्रद्धा रखती हैं, यह सत्य भी भुलाया नहीं जा सकता | वास्तव में 
दूर की वस्तु आप से आप सुन्दर हो जाती है । 

उपन्यास जगत में स्व प्रथम इतिहास के विपयों पर ललचाई हुई 
दृष्टि डालने वाले भावुक कलाकार श्री इन्दावन लाल वर्मा हैं। इतिहास 
के विपय को कल्पना का आश्रय देकर सजीवता पूर्वक उठाना कोई सरल 
काम नहीं। लेखक को इतिहास का भी सम्मान करना होता है ओर 
कला-प्रियता का भी । दोनों पत्तों को ठीक २ निभा कर चलने वाला ही 
कलाकार ऐतिहासिक विपयों पर रचना कर सकता है। अतीत के सत्य 
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का उदघाटन करने में ब्न्दावन लाल वर्मा जी पू्ण रूप से सफल रहे 
हैं । इतिहास को काव्य के सांचे में ढालना श्री वृन्दावन लाल बर्मा की 
प्रतिभा का विशेष गुण है| उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में केवल 
इतिहास के वैज्ञानिक सत्य की ही नहीं अपनाया वरन्‌ इतिहास के क्षेत्र 
में साहित्य की कला-पूर्ण ल्पनाओं के चित्र अ्रंकित किये हैं और साहित्य 
के मन मोहक भीने आंचल में से इतिहास की वह छाया प्रदर्शित की 
है जहाँ कला और इतिहास का समन्वय होकर कला एक सुन्दरतम रूप 
में परिवर्तित हो गई है | वृन्दावन लाल जी ने इतिहास को बन्धन मुक्त 
कर दिया है और काव्य को बंधन में बाँध कर उस लाजवंती का स्व- 
रूप पठान किया है जो अपने समस्त सांदय की अपने में समेट कर 
नित्रित हो जाती है। इतिहास, काव्य और कल्पना "व जे सामंजस्य 
-बर्मा जी ने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है वद अन्य कोई भी लेखक 
टिन्दी साहित्य में नहीं कर पाया है | वर्मा जी ने कल्पना को बन्धन मुक्त 
करके नहीं बहाया वरन उसे संयत क्षेत्र मे निधारित मार्ग पर जीवन की 
कल्यना न मान कर, जीवन मान कर, चलने के लिए मुक्त किया है | 
इतिहास सत्य है परन्तु वह श्रतीत का होने के कारण कल्पना से भी 
सुन्दर दो उठा है| बृन्दाचन लाल वमा जी ने इतिद्यास की टूटी हुई 
शआझलाओं को कल्पना का आश्रय लेकर जोड़ा है, अंधकार पूर्ण युगो 
का कला के प्रकाश में टिग्दशन कराया है ओर वैज्ञानिक नियमों की 
कटठोरना को भावइुकक्‍ता की तपस्या द्वारा पिघलाकर मोम बना दिया है । 
प्राचीन युगी के अस्पष्ट और धुधले के चित्रों को विचारों की तूलिका 
से रंग कर निखार दिया है। गत इतिद्यस के समाज धम ओर राष्ट्र के 
टुदस-आदी चित्रग प्रस्तन करके दतिहास और सादित्य में एक ऐसा सम्बन्ध 
स्थायित कर दिया दे जो मानवता के उन्थान और पतन में बहुत बद्ा 
मटत्य रखता है। हिन्दी में एतिासिक उपन्यास धाराक़ा प्रवाह बदुत बाद 
अहया। सिन्‍दी से पृ बंगला, मंगाठी, गुजराती दत्यादि यातीय भाषाश्रों 
में खनेता एििशेशिज उपन्यास प्रराशित हो चुऊे थे। दिल्‍दी का उपन्यास 
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साहित्य बहुत दिन तक वर्तमान थुग का ही वर्णन और चरित्र-चित्रश 
अपना विपव समझता रहा | प्रसाद! जी ने अपने अंतिम दिनों में एक 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखना शुरू किया था परन्तु वह अधूरा रह गया 
था ओर उसे पूर्ण करने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पश्चात्‌ 
किसी ने इस ओर प्रयास नहीं किया । दूसरा प्रयास श्री इन्दावन लाल 
जी ने किया शरीर आज के युग में आप ही ऐतिहासिक उपन्यास लेखकों 
के सम्राट माने जाते हैं ।] 
“गढ़कु डार”, विराय की पद्मिनी)!, मुसाहबजु?, “काँसी की रानी? 
“कचनार! इत्यादि आपके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 
ऐतिहासिक उपन्यासों के अतिरिक्त आपने 
श्री वृन्दावनलाल लगन, 'कुडलीचक्र', 'कभी-न-कभी! प्रेम की मेंट, 
बम जी के. श्रद्यागतः, अ्रचल मेरा कोई” इत्यादि सामाजिक 
उपन्यास उपन्यास भी लिखे हैं। उक्त पुस्तकें प्रकाशित हो 
चुकी हैं । वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में 
(विराट की पद्चिनीीग, और मांसी की रानी?, विशेष प्रसिद्धि-प्राप्त 
उपन्यास है, गदकु डार में चोदहचींशताब्दी के अन्दर घु देलखरड 
में होने वाली राजनीतिक क्रांतियों का. त्रिवरण 
गढकुडर दिया हुआ है। वीरत्व के दुरुपयोग में किस 
प्रकार जुकीत के राजकुमार जूक मरे इसका 
हृदयग्राही चित्रण किया है । सोहन पाल चंदेला अपमे द्वारा 
प्रबंचित होकर इधर-उधर भटक रहा था। उसके साथ उसकी 
स्‍त्री, पुत्र सहजेन्द्र, पुत्री हेमबती, मंत्री और मंत्रीपुत्र देवदत भी 
थे। खंगारों के राजा हुस्मतर्सिह के राजकुमार नागदेव ने 
हेमवती के सौंदर्य की कथा सुनी हुई थी। हरिचंदेल की गदी में 
जब यह परिवार ठहरा हुआ था तो नागदेव की उनसे मेंट हुई 
' और यहीं पर वह हेमवती पर पूरा रूप से आसक्त हो गया। 
नाग ने सोहन पाल को सहायता का आश्वासन दिया ओर 
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सोहन पाल सपरिवार क॒डार चला गया। विष्णुदत्त पांडे कंडार 
का शुभचितक ऋणदाता ओर उसका पुत्र अग्निदृत्त नांगदेव वका 
परम मित्र था। इन सब के एक स्थान पर आ जाने से अग्निदन्त 
की चहन तारा दिवाकर को प्रेम करने लगी अग्निदत ओर 
खंगारकुमारी मानवती में प्रेम था। मानवती का विवाह मंत्री 
गोपीचन्द के पुत्र राजघर से ठहरा । नाग ने समय पाकर हेमवती 
के सम्मुख अपना प्रेम-प्रस्ताव अस्तुत किया परन्तु अपने को जाति 
में ऊचा सममने वाली राजकुमारी ने उसे हुकरा दिया। जिस 
दिन मानवती का विवाह था उसी दिन रात्रि की अग्निदत्त 
अपनी वहन तारा का वेश बनाकर मानवती को भगाने के लिये 
उद्यत हुआ । दूसरी ओर नागदेव राजधर आदि को साथ ले 
हैमवती को उड़ा लेने के लिये तुल गए। दिवाकर की बीरता के 
कारण नाग को सफलता न मिल सकी । कुमारी को लेकर सह 
जन्द्र ओर दिवाकर कुडार से भाग निकले। दसरी ओर नाग ने 
अग्निदत को पहिचान लिया ओर अन्त में उसे कडार छोड़ना 
पड़ा | अग्निदत्त त्रदेलों से मिलकर वदला लेने को तेन्यार हुआ | 
चल ओर छल दोनों का प्रयोग किया गया। हरमतर्सिह के पास 
सूचना भेजी कि यदि चहू सोहन पाल को सहायता का वचन 
दें तो वह अपनी पुत्री दे सकते 8 । विवाह निश्चय हो गया 
अर विवाह के दिन स्वंगार मदिरा-मंद में कूम उठे। जब वह 
नशे में मरत थे तो बदेले उनपर ट्रट पड़े। खंगरां की शक्ति का 
सबनाश हो गया। मानवती की रक्षा करते हुए अग्निदत्त ओर 
पण्यपाल मारे गये। सोहन पाल का मंत्री भी घायल हुआ | 
परन्तु कंदार पर उनका राज्य स्थापित दो गया। दिवाकर जो कि 
टुस छुल-नीनि का विरोधी था आर वन्द्ीग्रह में पढ़ा था, तारा 
उसे जाकर सुक्त कर देती दे ओर दाना मिलकर संगल की तरफ़ 
चल जात हू । शस उपन्यास मे #॥रमतसिंदह, नाग, साहन पाल 
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धीर, विष्णुदत्त, पु्यपाल ओर सहजेन्द्र इत्यादि ऐतिहासिक 
नास हैं। सोहनपाल का अपने भाइ द्वारा राज्य से निकाला जाना 
विवाह आदि के प्रस्ताव, खंगारों पर सदिरा के नशे में आक्रमण 
करना और घिजय इत्यादि करना ऐतिहासिक घटनाएँ है। इस 
उपन्यास की इस अकार सभी घटनाएँ ऐतिहासिक है परन्तु 
खंगार वंश के विनाश के कारण में मतसेद हे। इस उपन्यास 
की अत्येक घटनाकी कल्पना का आश्रय देकर वो जी ने सजीच 
ओर सुन्दर वनाया है | 'गढकुडार” का विपय युद्ध और ग्रेम है । 
युद्ध का जितना भी विवरण उपन्यास में आया हे वह अधिकांश 
इतिहास से सम्बन्धित है ओर रोमाचकारी असंगों का निर्माण 
बसा जी ने अपनी कल्पना के आधार पर किया है। नाग ओर 
हेसवती का प्रेस, अग्निदत्त ओर मानवती का ग्रेस और तारा का 
दिवाकर से प्रेम, इस ग्रकार प्रेम की तीन धाराएँ चमा जी ने इस 
उपन्यास में प्रवाहित की हैं। नाग के प्रेमस्वरूप' वंदेलों ओर 
खंगारों का युद्ध हुआ और खंगारों का सर्वेनाश भी । एकपत्तीय 
प्रेम किस प्रकार बड़े से वड़े विनाश का कारण वन सकता है 
इसका यह सजीव उदाहरण है। अग्निदत्त ओर सानवती का 
प्रेम दोनों पत्नों की ओर से होने पर भी मानवती के प्रेम में 
दुर्बलता है, दृढ़ता का अभाव है। अग्निदत्त प्रेस के उन्माद में 
वेश वदल कर जाता है, अपमानित होता है, ओर मानवती 
मीन रह जाती है । यह साधारण लोकिक प्रेम है जिसमें आत्म- 
समपेण की यथेष्ट कमी दिखलाई देती हे। अग्निदत्त ने तो 
विशुद्ध प्रेस की सयोदा का भी उल्लंघन कर डाला है और प्रेम को 
दवका-चोरी का सौदा चना दिया है। दिवाकर ओर -तारा का 
प्रेम आदर्श प्रेम है ओर दोनों पात्रों का चरित्र भी चहत उज्ज्यल 
है। प्रेम दोनों पत्तों में समान रूप से उत्पन्न हुआ, पत्रपा और 
पूर्ति को प्राप्त होता है। कतेव्य-निष्ठता दोनों ओर समान है ओर 
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साकार चित्रण वमा जी ने गढ़कडार में किया हे। व्यथ के 
जातीय अभिमान ओर गये में फंसकर मानव का रक्तपात करना 
आर तलवारे लेकर जूमना इस इतिहास की आत्मा है। नाग 
का हेमवती के रूप पर रीमना स्वाभाविक ही है ओर अपना 
प्रस्ताव ठुकराया जाने पर उसे भगा लेजाने की भावना का हृदय 
पेदा होना खल-चृत्ति हे । वह हेंसवती को चोरों की भांति हरण 
करने का प्रयत्न करता है। वह स्वयं घबिजातीय कन्या से प्रेस 
कर सकता है उसे भगाने की वात भी सोच सकता है ओर 
उसका सक्रिय प्रयत्न भी कर सकता हैं परन्तु अग्निदत्त ओर 
मानचती के प्रेम को सहन नहीं कर सकता, यह उसके चरित्र की 
सबसे बड़ी दवलता है) नाग अग्निदत्त का अपमान कर डालता 
है ओर वाल-मिन्रता का भी ध्यान नहीं रखता | यदि नाग हेस- 
बती को प्रेम कर सकता है तो क्‍या कारण हैँ कि अग्निदत्त 
मानवती को प्रेम न कर सके। इस प्रकार इस उपन्यास में 
संकीण ओर व्यापक दोनों प्रकार की मनोवृत्तियों को सजीब 
रूप दिया गया है। अग्निदत्त के रूप में प्रतिहिसा का जो स्वरूप 
वबमा जी ने प्रस्तत किया है वह वहत ही सन्दर, स्वाभाविक तथा 
यथाथवादी है व े 
युद्धों का उपन्यास में अच्छा चित्रण है । दृश्य, संचराद ओर 
पात्रों की चनावट स विशुद्ध ऐतिहासिक वातावरण प्रम्तत करन 
में वी जी पृणा रूपणा सफल ह। उपन्यास के अन्दर सभी 
चित्रण बहुत सतर्कता से किए गय हैं। यह उपन्यास वर्माजी 
की हिन्दी साहित्य का एक अमर देन हू जिसने प्रथम होन पर 
भी स्थाई प्रभाव दिन्दी के पाठकों पर डाला £ं। प्राचीन ओर 
नवीन का सन्दर सामंजस्य हस उपस्यास में मिलता है। हतिहास 
फे साथ-साथ प्रसम क तान सजाव स्वरूयाो का जा चिनत्नगा वमा जी 
ने तीन धाराओं में प्रस्तुत किया ह बह बटत आकर्षक हैं ओर 
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पाठक के विशेष मनोरंजन का कारण बनता है। समस्त उपन्यास 
में न तो कहीं पर ऐतिहासिक तथ्यों के क्रम को ठेस लगने पाई 
हैं और नही कठोर सत्य बनकर कहीं पर उपन्यास कोरा 
सूखा इतिहास मात्र वन गया है। कल्पना और सत्य की गल- 
वहियां डालकर इस प्रकार नाटकीय ढंग से वर्मा जी ने चल्ताया हे। 
वृन्दावनलाल वमा जी का दूसरा उल्लेखनीय ऐतिहासिक 
उपन्यास विराट की पत्चिनी? ह। गदकुडार! की भांति यह 
भी विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। 
विराट की पश्मिनी किसी क्रमबद्ध इतिहास की प्रप्ठ-भूमि पर यह 
उपन्यास वैयार नहीं किया गया बल्कि अनेक 
कालों की घटनाओं को कल्पना का आश्रय देकर एक स्थान पर 
संघटित कर दिया गया है । कथा-बस्तु पू्ण रूप से रोमांटिक है । 
इतिहास छ्वारा प्रमाशित न होने पर भी वर्मा जी उन घटनाओं 
को प्रमाणित मानते है। प्मिनी की कथा भारत में कई प्रकार 
से प्रचलित है। पात्रों के नाम म्राय: सभी काल्पनिक हैं परन्तु 
उनका चित्रण समयानुकूल हे ओर उससे उस प्राचीन काल का 
चित्र आंखों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। यह मुगल साम्राज्य 
का अस्त-कास था । राज्य सिंहासन पर फ़रू खासयर था परन्तु 
राज्यतंत्र का संचालन सय्यद ब्रादसे करते थे) भारत के अंजेकों 
छोटे-छोटे नवाव ओर राजे स्वतंत्र होने का स्वप्स देख रहे थे। 
यह लोग अपने-अपने शुट बना रहे थे। कुछ राजे अपने को 
स्वतंत्र ही सममने लगे थे | सय्यद आादसे की मृत्यु हो जाने पर 
साम्राज्य विलक॒ल खंड-खंड हो गया। बृंदेलखंड में महाराज 
छत्नसाल का प्रभुत्व स्थापित हो गया | इसी अव्यवस्थित्त काल के 
वातावरण में बा जी ने कल्पना का आश्रय लेकर “िराथ की 
 पद्मिनी? की कथावस्तु का संचालन किया है। सामग्रिक परिस्थिति 
ऐतिहासिक दें परन्तु कथा पूर्सुरूप से काल्यनिक । 
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साकार चित्रण वमा जी ने गढ़कडार में किया हैँ। व्यथं के 
जातीय अभिमान ओर गये में फंसकर मानव का रक्तवात करना 
ओर तलवारें लेकर जूफना इस इत्तिहास की आत्मा है। नाग 
का हेसवती के रूप पर रीकना स्वाभाविक ही है ओर अपना 
प्रस्ताव ठुकराया जाने पर उसे भगा लेजाने की भावना का हृदय 
में पेदा होना खल-च्त्ति हैे। बह हेसचती को चोरों की भांति हरण 
करने का प्रयत्न करता है। वह स्वयं विजातीय कन्या से प्रेस 
कर सकता है उसे भगाने की बात भी सोच सकता है ओर 
उसका सक्रिय प्रयत्न भी कर सकता है परन्तु अग्निदत्त और 
मानवती के प्रेम को सहन नहीं कर सकता, यह उसके चरित्र की 
सबसे वड़ी दवलता है। नाग अग्निदत्त का अपमान कर डालता 
है और वाल-मित्रता का भी ध्यान नहीं रखता | यदि नाग हेम- 
वती को प्रेम कर सकता है तो क्‍या कारण है कि अग्निदत्त 
मानवदी को प्रेम न कर सके। इस प्रकार इस उपन्यास में 
संकीण और व्यापक दोनों प्रकार की मनोवृत्तियों को सजीव 
रूप दिया गया है। अग्निदत्त के रूप में प्रतिहिसा का जो स्वरूप 
वा जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सुन्दर, स्वाभावक तथा 
यथाथेंवादी है | 

युद्धों का उपन्यास में अच्छा चित्रण है । दृश्य, संवाद और 
पात्रों की बनावट से विशुद्ध ऐतिहासिक वातावरण ग्रस्तुत करने 
में वर्मा जी पूर्ण रूपण सफल हूँ। उपन्यास के अन्दर सभो 
चित्रण बहुत सतकंता से किए गये हैं। यह उपन्यास वा जी 
की हिन्दी साहित्य को एक अमर देन है जिसने प्रथम होने पर 
भी स्थाई प्रभाव हिन्दी के पाठकों पर डाला है। प्राचीन और 
नवीन का सुन्द्र सामंजस्य इस उपन्यास में मिलता है। इतिहास 
के साथ-साथ ग्रेम के तीन सजीब स्वरूपों का जो चित्रण बर्मा जी 
ने तीन धाराओं में अस्तुत किया है वह बहुत आकर्षक है और 
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पाठक के विशेष मनोरंजन का कारण वनता है । समस्त उपन्यास 
में न तो कहीं पर ऐतिहासिक तथ्यों के क्रम को ठेस लगने पाई 
हैं और नहीं कठोर सत्य वनकर कहीं पर उपन्यास कोरा 
सूखा इतिहास मात्र बन गया है। कल्पना ओर सत्य की गल- 
वहियां डालकर इस प्रकार ताटकीय ढंग से वर्मा जी ने चलाया है। 
वृन्दावनलाल वा जी का दूसरा उल्लेखनीय ऐतिहासिक 
उपन्यास 'विराण की पद्चिनी? हैं। गढ़कुडार! की भांति यह 
भी विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। 
विराद की पद्मिती किसी क्रमचद्ध इतिहास की प्रए्-भूमि पर यह 
उपन्यास तेयार नहीं किया गया वल्कि अनेक 
कालों की घटनाओं को कल्पना का आश्रय देकर एक स्थान पर 
संघटित कर दिया गया है | कथा-चस्तु पूर्ण रूप से रोमांटिक है। 
इतिहास द्वारा असाशित न होने पर भी वी जी उन घटनाओं 
की प्रमाणित मानते हैँं। पद्मिनी की कथा भारत से कई प्रकार 
से प्रचलित है। पात्रों के नाम प्राय: सभी काल्पनिक हैं परन्तु 
उनका चित्रण समयानुकूल है ओर उससे उस प्राचीन काल का 
चित्र आंखों के सम्सुख उपस्थित हो जाता हैँ । यह सुग़्ल साम्राज्य 
का अस्त-काल था | राज्य सिंहासन पर फ़रू खसियर था परन्तु 
राज्यतंत्र का संचालन सय्यद श्रादस करते थे। भारत के अंमेकों 
छोटे-छोटे नवाब ओर राजे स्वतंत्र होने का स्वप्न देख रहे थे। 
यह लोग अपने-अपने गुट वना रहे थे। कुछ राजे अपने को 
स्वतंत्र ही समझने लगे थे | सय्यद जआादसे की मसत्यु हो जाने पर 
साम्राज्य चिलकुल खंड-खंड हो गया। वृदेलखंड में भ्रह्गज् 
छत्नसाल का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी अव्यचस्थित काल के 
वातावरण में वमां जी ने कल्पना का आश्रय लेकर विराट की 
' पद्चिनी? की कथावस्तु का संचालन किया हूं। सामग्रिक परिस्थिति 
ऐतिहासिक हैं परन्त कथा पृशुरूप से काल्पनिक । 
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उपन्यास की कथा इस प्रकार चलती है कि पालर की रहने 
वाली 'कुमुद! की जो रूप ओर ल्ावण्य सें अनोखी छटा रखती 
थी, दुगों का अवतार घोषित कर दिया और दूर-दूर के रहने वाले 
उसके दशेनों को आने लगे । दिलीप नगर के कामुक राजा नायक- 
सिंह ने देवी की वात सुन कर अपना पड़ाव पालर मील के पास 
डाल दिया । नायकर्सिह का दासी पुत्र कुझ्तरसिंद देवी पर 
आसक्त हो गया। इसी समय दिलीप नगर के राजा और अली 
मदान सें संघर्ष छिड़ गया। युद्ध में देवीसिंह नामक एक बु'देले 
ने राजा की आण-रक्षा की और वह राजा का स्नेंह-भाजन वन 
गया। कुछ दिल बाद राजा के सरने पर ज़नादेन शमा के पडयंत्र 
से देवीसिंह राजगद्दी पर बेठा और लोचनसिंह सेनापत्ति भी 
उसके आधीन हो गया | इस पर कुजरसिंह विद्रोही वन कर 
वहाँ से भाग निकला और इधर-उघर भटकने लगा। अली मर्दान 
कुमुद! की घात में था। 'कुमुद” का पिता उसकी रक्षा के लिए 
उसे विराटा की गढ़ी सें लेकर चला गया। एक पहाड़ी टापू पर 
जो नदी के वीच में स्थित है, कुमुद रहने लगी | 'कु जरः भी खोज 
निकाल कर वहीं पहुँच गया ओर उसकी रक्ता के विचार से चहीं 
रहने लगा। दोनों का अब एक दूसरे के प्रति आक्ेण वढ़ने 
लगा | अली मदोन विराटा की ओर बढ़ा और देवीसिंह भी । 
अली सर्दान के सम्मुख 'कुजरः ने घनघोर युद्ध किया परन्तु अंत 
में उुत्यु को ग्राप्त हुआ कुमुद” बेतवा में कूद पड़ी और इस 
प्रकार 'कुम॒द” और 'कुजर? की प्रेम कहानी का अन्त हो गया। 
इस अन्त से प्रभावित होकर अली मदान ने देवीसिंह से भी 
संधि कर ली ! झृत्यु से पूर्व कुमरदः ने 'कुजर के गले सें अपनी 
पुष्प-माला डाल कर अपना श्रेम समर्पण किया ओर इसके 
पश्चात्‌ दोनों चिर-मिलन की क्रोड़ में चले गये । 
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इस उपन्यास की कथा सच है या काल्पनिक यद् खोज व्यर्थ 
है। इतिहास में ऐसे पात्र नहीं मिलते। आधुनिक सामाजिक 
उपन्यार्सा में भी तो काल्पनिक ही पात्रों को लेकर उपन्यास 
लिखे जाते हैं। उनसें भी बतमान व्यक्तियों को लेकर रचना 
करना आवश्यक नहीं। उसी अ्रकार वां जी ने ऐतिहासिक 
वातावरण को लिया है ओर उस काल की परिस्थितियों को 
चित्रित करने में बह पूर्ण रूप से सफल रहे है। राजे ओर नवाधों 
से इस प्रकार के अव्यवस्थितं काल में क्या-क्या परिस्थितियां 
उपास्थत हो सकती थीं, उसका सजीव चित्रण विराश का पत्निनी! 
में अस्तुत किया गया है। इस काल के इतने सजीब पात्र बमा 
जी से दिये हैं कि वह पाठक के मस्तिष्क ओर हृदय-पटल्ष पर 
स्थाई मरभाव डालते हैं। जिन घटनाओं का बसा जी से निर्माण 
किया हे वह काल्पनिक होते पर भी पाठक के ऊपर सत्य का स्थाई 
प्रभाव डालती है। घटनायें क्रमबद्धता के साथ संघठित की गई 
हैं लो कि एक दूसरी की परक होती हैं और पात्रों के चरित्र- 
निमाण में पूरे सहायता पहुँचाती हैं। कुमुद! के प्रति सत आक- 
पिंत होते हैं और उसी को लेकर चहुत बढ़ा ब्राद-बिचाद चलता 
है तथा कथा का निर्माण होता है। कथा कऋुमुदः के चारों ओर 
घूमती है ओर 'क्रुम॒द' आदि से अन्त तक कथा का प्रधान आाक- 
पंण वनी रहती है । उपन्यास में व्यंग्य को वांछित स्थान आप्त दे 
पात्रों के संचादों और क्रिया-कलापों से यह व्यंग्य पस्फुटित होता 
है। मानव में प्रेम की स्थाई अनुभूति रहती है इस अटल सिद्धांत 
का प्रतिपादन इस उपन्यास में किया गया हे। प्रेम द्वारा मानव में 
आत्म वल की प्रेरणा होती हे और वह कतेच्य पथ पर वलिदान 
देते में आनन्द लाभ करता है। 'कुजरसिंद! ओर “कुमुदः इस 
चलिदान के जीवत उदाहरण इस उपन्यास सें वसा जी ने अस्तुत 
किए हैं। प्रेस का सच्चा पज्ञारी नियति चक्र से भी दोनो हाथ 
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करता है ओर अपनी अमर साधना के लिए अपना सब्वेस्व स्वाहा 
कर देने पर भी मुस्कुराता है | प्रेम त्याग की पराकाष्ठा हे । अंतिम 
स्वरूप हे जहाँ देने की भावना का जीवन में स्थान ओर महत्व 
रहता है, पाने की आदकांक्षायें दव जाती है, समाप्त हो जाती हे, 
उनका कोई महत्व. नहीं रह जाता | अली मदांत का चरित्र भी 
ऊुमुदः की ही आत्महत्या का फल है। उपन्यास के सभी पात्र 
सजीव है और अपनी-अपनी व्यक्तिगत विशेषता रखते है । राजा 
नायकसिंह की कामुकता, वीरता ओर मकक्‍्कीपन का बहुत मनो 
बेज्ञनिक चित्रण बसा जी ने किया है।यह राजा अपने सभी 
कार्यो के विषय में अनिश्चित रहता है। कुमुद! को अपनी 
वासना तृप्ति के लिये यह भी पाना चाहता हैं। रामदयात्न, 
हकीस जी, जनादेन शर्मा ओर लोचनसिह के चरित्र-चिन्नण भी 
अच्छे हुए हैं। इस उपन्यास में 'कुम॒दः और “कुजरः के प्रेम का 
विकास लेखक ने बहुत ही कलात्मक ढंग से किया है। पाठक 

अन्त में उस समय तक जब कि वह 'कुजर? के गले में पुष्पमाला 
डालती दे यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में वह कुजर को ग्रे 
करती भी है अथवा नहीं। 'विराय की पद्मिनी? का रोसांचकारी 
चित्रण पाठकों के लिए एक विशेष आकषण की वस्तु है । 

“ऊांसी की रानी लक्षमी वाई” वर्मा जी का तीसरा उल्लेख- 
नीय उपन्यास है ) इस उपन्यास का पाठकों तथा समालोचकों ने 
अच्छा स्वागत किया । सन्‌ १८४७ के आस-पास के युग का इस 
उपन्यास में सजीब चित्रण मिलता है ओर इसमें वमा जी ने 
विशुद्ध ऐतिहासिक तत्वों 'के निरूपण पर विशेष ध्यान दिया हे । 
घटना अधिक पुरानी न होने के कारण लेखक को सामग्री जुटाने 

सुगमता रही है। प्रामाणिक साज्षों के आधार पर व्सा जी ने 
इस उपन्यास के कथानक से यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया 
हैं के रानी लक्तमी वाई के हृदय से स्व॒राज्य के लिए एक ज्वाला 
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सलग रही थी और उसके दशशन हमें उसके वालाकाल से ही होने 
लगते हैं। १८५७ की क्राँति में दिया गया सहयोग रानी की 
उसी वाल्यावस्था से तनध्मन में पत्नी हुई स्वतंत्रता को ज्वाला 
का परिंणास था। रानी ने विवश होकर अंगरेज़ों के विपरीत 
विद्रोह नहीं किया वल्कि हृदय में स्वतंत्र होने की आकांक्षा रखने 
कारण किया। झांसी की रानी लिखते समय गढ़कु डार! ओर 
(विराट की पद्चिनी' करा लेखक अपने यु दलखंडा संकुचित बाता- 
चरण से निकल कर मारतीय स्वतंत्रता के व्यापक पथ पर चल 
निकलता है । उसके कथानक में १५ करोड़ पराधीन पड़ी भारतीय 
जनता की चेतना का महान संदेश मुखरित हो उठता ह। ग्रांताय 
भावनाओं से दर राष्ट्रीय चेतना ओर संस्कृति का सागे वह 
अपने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। नारी का जो आदशे 
बसा जी ने अपने गत उपन्यासों में प्रस्तुत किया दे उससे कहीं 
प्रथक मार्ग इस उपन्यास में वर्मा जी ने निधारित किया है। इस 
उपन्यास के चार भाग हैं । प्रथम भाग 'उपा के पूर्व” बहुत छोटा 
है, जो उपन्यास की भूमिका सी प्रतीत द्ोती है। सब गंगाधर 
( रानी के पति ) के इतिहास का इस भाग में चित्रण है | इसके 
परचात्‌ उदय” से रानी के शेशव,विवाह, पुत्रोत्मत्ति, पुत्र की 
सत्यु, पुत्र का गोद लेना, राती का विधवा होना, दत्तक पुत्र का 
अद्भधरेजों द्वारा अस्वीकार कर देना, कसी पर अज्गञरज्ा का 
अधिकार इत्यादि विषय आते है। उदय के पश्चात पुस्तक का 
तीसरा भाग -मच्यान्दों. आता हैँ जिसमे रानी के संनन्‍्य संगठन 

मांसी विजय, नत्थे खां की पराजय इत्याद का बणेन हूँ । अन्त 
में पुस्तक का अरस्तः भाग आता है जिसमें रानी बारता पृथक 
लडती हुई भांसी में पराजित होती है । फिर काल्पी के पंशवा 
की सेना लेकर अंगरेज़ां से लड़ना, ग्वालियर पर अंगरज़ा 
का आक्रमण, युद्ध में रानी का आहत हीना और फ़िर 


पं 
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वावा गंगाराम की छुठी में स्वर्ग सिधारना इत्यादि का 
चित्रण हैं । 
|| का का ० ७ रु 
वर्मा जी के इस उपन्यास में उत्तरोत्तर घटनओं के उत्कष 
से कथा का प्रवाह बहुत कऋ्रमिक और संतुलित हुआ है। एक 
घटना से दूसरी घटना को विकास के लिये क्षेत्र मिल जाता हे 
आर इस प्रकार कथा सुन्दर और सुचारु रूप से आगे बढ़ती 
हुई चली जाती है। यह उपन्यास रानी के सम्पूर्ण जीवन की 
कहानी हे जिसमें वचपन से लेकर मत्यु तक की कथा सबिस्तार 
वणुन की गई है। उपन्यास दुखांत होता हुआ भी अन्त सें 
अपना आशाबादी आदर्श ओर संदेश छोड़ जाता है। नेराश्य 
के लिये उपन्यास में कहीं पर भी कोई स्थल नहीं है ओर कतेंव्य- 
परायणता वथा राष्ट्रनिमाण का अमर संदेश इसके शब्द-शब्द 
से प्रतिध्चनित्त होता है । रानी की अमर आत्मा मृत्यु में भी 
विजय का उल्हास पाती है। गुल मुहम्मद के यह शब्द वो 
मरा नहीं, वो मुर्दों की जान2वख्शता रहेगा? इस उपन्यास की 
अमर सम्पति हैं जिनमें उत्साह ओर अमरता का वह संदेश 
है जो झुर्दों में मी आण संचरित करने की शक्ति रखता हे। 
उपन्यास में इतिहास की प्रधानता हे और इसके अधिकांश पात्र 
छतिहासिक हैं। स्थान और घटनाएँ सभी इतिहास-सिद्ध है 
ओर विवरणों में भी सत्य की कोरी कल्पना का वल देकर पुष्टि 
नहीं को गई । यही कारण है कि वर्मा जी की कुशल लेखनी द्वारा 
काव्य सजन होने पर भी अनेकों स्थानों पर उपन्यास में इति- 
वृत्तात्मकता प्रवल हो उठी है ओर ओपन्यासिक तत्वों का अभाव 
हो गया है। ऐतिहासिक विवरणों के आधिक्य से जहां एक ओर 
रानी के जीवन का कठोर सत्य प्रवल्ल हो उठा है बहां उसमें से 
कलात्मकता गोण होती हुईं प्रतीत होती है। ऐतिहासिक उपन्यास 
में यह सच हे कि कलाकार इतिहास की झुला कर रचना नहीं 
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कर सकता परन्तु ऐतिहासिक विवरणों के नीचे दृवकर यदि 
वह काव्य के मूल तत्वों का गला दवोचना आरम्भ कर देता है तो 
काव्य के साथ अनथ्थ होने लगेंगा। ऐतिहासिक विवरणों की 
प्रधानता में कल्ला की साधना गौणा होकर काव्य की रोचकता 
को अरोचकता में परिंणत कर डालती है । ऐतिहासिक उपन्यास- 
कार तथ्यों के निरूपण पर वल्न न देकर पात्रां की चरित्र स॒ष्टि 
करता है, पात्रों का निमाण करता है । तथ्यों के आधार पर, तथ्यों 
' में सं शक्ति लेकर, उपन्यासकार पात्रों को वल देता है। उपन्यास- 
कार तथ्यों का निम्माता नहीं, पात्रों की रृष्टि करने वाला है। 
पात्नों के बिकास का सम्पूण उत्तरदायित्व उपन्यासकार पर होता 
है । इस उपन्यास के कुछ प्रकरणों में हम ऐतिहासिकता का इतना 
आधिक्य पाते हैं कि यदि उन्हें विशुद्ध इतिहास ही कह दिया 
जाय तो कुछ अनुचित नहीं होगा । १, २, ८ और ३१ प्रकरणों 
में इतिवृत्तात्मकता का विशेष रूप से प्रसार मिलता है । वास्तव 
में घटना इतनी आधुनिक है कि वर्मा जी को अधिकाधिक 
ऐतिहासिक तथ्य देने पर लाचार हो जाना पड़ता है और यही 
कारण हू कि कुशलता पूथक कला की तूलिका इस एशेतिहासिक 
पटल पर,फेरते हुए भी वर्माजी जैसा दक्ष कलाकार इसमें अधिक 
सफल नहीं हो पाया है | फिर भी वा जी ने इस कथा का 
चित्रण बहुत संतुलित रूप में किया है ओर पात्रों के विकास में 
उन्हें आशातीत सफलता मिली है। उपन्यास के वर्णन आश्योपांत 
सजीव “हैं, जिनमें कठोर सत्य भी ऐसा कलापू्ण 6ंग से चमक 
उठा है पाठक पढ़ता हुआ, विद्यार्थी नहीं वन जाता, पाठक ही 
रहता है, उसका मनोरंजन होता «है ओर वह रसास्वादन करता 
है। रानी लक््मीवाह का चरित्र भारतीय राष्ट्र निमाएण की अमर 
निधि तो है ही परन्तु उसे हिन्दी साहित्य की अमर निधि बनाने 
आर हिन्दी साहित्य को एक इतना बड़ा व्यक्तित्व प्रदान करने 


१२४ |] शा [ हिन्दी के उपन्यासकार 


का श्रय श्री वसा जी को है। रानी के जीवन की समस्त ज्ञातव्य 
बातें इस उपन्यास में लेखक ने संमहीत की हैं ओर उन्तमें कला 
की तूलिका से वह सजीब रंग भरे हैं कि पाठक उन्हें पढ़कर 
रानी का भक्त हो जाता है और मारतीय वीर नारी के आदशे के 
सम्मुख सिर भुका लेता हे | रानी के जीवन की वह मांकियां 
उपन्यास में अस्तुत की गई है कि जिनके चित्रण से रानी का 
जीवन साकार हो उठा है। स्त्री सुलभ कोसालता, ओर पुरुष 
सुलभ पराक्रम का ऐसा सामंजस्य इस पात्र में स्थापित किया 
गया हे कि पान्न वोज् उठा है। रानी के कुश्ती लड़ना, थोड़ा 
चढ़ना, अस्त्र-शस्त्र चलाना इत्यादि ऐसे बचपन के काय हैं कि 
जिनसे उसके भविष्य के जीवन की -मांकी प्रारस्स में ही मिलने 
लगती है। सन्‌ १८४७ की महान क्रांति की सायिका सानकर 
वर्मा जी ने रानी के चरित्र का निमाण किया है और नाना तथा 
तात्या टोपी के सहयोग से अभ्रर्जा के विरुद्ध शक्ति संगठन 
करने सें उसका प्रधान हाथ रखा है। रानी असंतुष्ट राजाओं 
ओर नवावों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काती है और अन्त में 
सेन्य संचालन करती है। रानी अपने काल की राजनीति से 
सर्वेथा सिज्ञ है और वह बहुत व्यवस्थित रूप से उस स्वतन्त्रता 
संग्राम को छेड़ने ओर लड़ने का संकल्प कर चुकी है। रानी के 
जीवन का चित्रण बहुत संयत ओर संतुलित है। वह आचवचेश सें 
आकर कोई कार्य सहीं करती । विचारने की उसमें क्षमता है। 
रानी के जीवन में कभी कभी उत्ते जना भी आजाती है। परंतु 
बह तुरंत ही बहुत गंभीरता पूर्वक विचारशील हो जाती है। 
धूते अंग्रेज जाति का सामना करने के लिये वह चाणक्य-नीति 
का अयोग करने का संकल्प करती है। रानी सारत (को स्वतन्त्र 
बनाने के लिये कटिवद्ध है ओर इसीलिए वह अपनी सहेलियों 
से कहती है, “मेने अपने कृष्ण के सामने, अपनी आत्मा के 
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भीतर उसका वीडा उठाया है, करूँगी ओर फिर कहूँगी। चाह 
मेरे पास खड़े होने के लिये हाथ भर भूमि ही क्‍यों न रह जाय । 
मान लो कि में सफल न हो पाई, तो भी जिस स्वराज्य धारा को 
आगे चढ़ा जाऊँगी, वह अक्षय रहेगी।*''*“* जनता सब 
कुछ हे। जनता अमर हे। इसको स्वराज्य के सूत्र में वांधना 
चाहिए। राजाओं को अंग्रेज़ चाहे भले मिटादें, परन्तु जनता 
को नहीं मिटा सकते। एक दिन आएगा जब इसी जनता के 
आगे होकर में स्व॒राज्य पताका फहराझगी ।” वर्मा जी ने इस 
प्रकार रानी के चरित्र-चित्रण में गांधी जी के जनता-आंदोलनों 
का भी समावेश किया है ओर आधुनिकतस विचारधारा को 
सन्‌ १८५७ के वातावरण में लेजाकर उपन्यास को और भी 
सजीव वना दिया है। सन्‌ १८५७ के विद्योह में जनता नि्ेल थी, 
सबल नहीं ओर उसमें चेतना शक्ति का आभास भी बहुत कम 
मिलता है। रानी लक्ष्मीचाई ने सफलता पूवेक झांसी की जनता 
की उत्तेजित करके अपनी स्वाधीनता और अपने अधिकारों के 
लिए लड़ने को तय्यार किया । उस जनता को तथ्यार करने का 
जितना वड़ा श्रेय ऐतिहासिक दृष्टि से रानी को है उतना ही बड़ा 
श्रेय साहित्यक दृष्टिकोण से घर्मा जी को भी है कि उन्होंने 
जनता की जाग्रति का साहित्यक क्षेत्र में यह क्रमिक विकास 
प्रस्तुत किया। बा जी ने रानी के चरित्र में उन गुणोंका समावेश 
किया है कि जिनके होने से चह रानी के पद्र से उठकर देवि के 
आसन को सुशोमित करने लगती है ओर भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्रास में रानी का चरित्र एक ऐसा आदशे चरित्र .बन जाता 
है कि जिसे हम देव प्रदत्त कह सकते हैं। रानी प्रजा के हृदयों पर 
अधिकार रखती थी, उसकी सेना उसके संकेतों> पर नाचती थी 
ओर वह अपने आदश पर सर मिटने के लिए उद्यव थी। रानी 

का चरित्र अलोक्षिक हे, जिसमें दुवलताओं के लिये कहीं पर भी" 
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कोई स्थान नहीं। झूठी भावुकता से वह दूर रहती है और कतेव्य 
के सागे पर उसका पग निरन्तर आगे ही बढ़ता जाता हे। इस 
उपन्यास का केन्द्र-वन्दु रानी है और उसी कोली पर समस्त 
उपन्यास घृमता है। उपन्यास में तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत्त 
सुन्दर चित्रण किया गया है। कुछ काल्पनिक ओर छुछ जन- 
अति आश्रित कहानियों को भी इस उपन्यास में स्थान नहीं मिला 
है जिनके कारण प्रेम-प्रवाह में कुछ रोचकता ओर रोमांचकारी 
चातावरण उपस्थित हो गया हे। मोतीवाई और खुदावख्श का 
प्रेम, तात्या टोपी और जूही का आकप णु और नारायण का छोटी 
भसंगिन से पं म॒ दिखवललाकर वो जी ने उपन्यास के कथानक की 
शुष्कता को दूर करने का अयत्न किया है और इस प्रयत्न में 
वो जी पूरी तरह से सफल हुए है।यह प्रस-प्रदर्शत वल्कुल 
आदशे है जिसके कारण कोई भी पात्र अपने चरित्र को कमजोर 
नहीं बनाता । तास्या और जूही का प्रेम तो एक पक्तीय सा 
लगने लगता हे क्योंकि तात्या को अपनी धुन में प्रेम-प्रदशेन 
का अवसर ही नहीं मिलता । सोती अपने हाथ से खुदा बर्श 
की कत्र खोदती है और बाद में उसकी अपनी कन्न भी उसी के 
पास खुदती है। जू ही अपने हृदय में तात्या के व्यापक प्रेम 
को लेकर कत्तज्य के पथ पर चलकर ग्वालियर के किले में समाप्त 
हो जाती हैे। सुन्दर अन्त तक रानी के साथ रहती है और 
अन्त में उसी के साथ जलाई जाती है। गंगाधर राव, मोती 

मुन्दर, सुन्दर, जूही, तात्या, कन्नकारी, खुदावख्श इत्यादि सभी 

पात्रों का चित्रण व्सा जी ने सजीवता पूण बड़ी कुशल्नता से 

किया है। स्त्री पात्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसी 

लिए उनका विकास सी अच्छा हुआ है। स्त्री पात्रों के नीचे 

पुरुष पात्र कुछ दब गये हैं. ओर उनकी ग्रधानता भी नष्ट हो 

गई है । उपन्यास की भ्रधान पात्र रानी होने से उसकी अधान 
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सहकारिशियां भी स्त्री ही हैं और यही कारण है कि उनके 
विकास पर लेखक की दृष्टि आवश्यकता से अधिक गई है। 
पुरुष पात्र तो केवल युद्ध के समय सामने आते हैं अन्यथा 
नारी पात्रों हरा ही उपन्यास का कथानक प्रवाहित होता है। 
णंव गंगाधर का चरित्र लेखक से जहां एक ओर चिड़चिड़ा, 
कठोर और स्यायशील दिखलाया है वहां दूसरी ओर उससें 
सहृदयता, दान प्रियता, उदारता इत्यादि का भी समावेश किया 
है। आत्म संचय ओर कार्य -निप्ठता की ओर लेखक ने विशेष 
ध्यान दिया है ओर इसीलिए इन गुणों का समावेश उन्होंने 
हर उस पात्र के जीवन में किया है, जहां बह कर सकते 
हैं| कुछ मुसलसास पात्रों को रखकर वसो जी से हिन्द मुस्लिम 
एकता ओर राष्ट्रीय] के नवीनतम दृष्टिकोश का प्रतिपादन 
किया है। इस प्रकार इस उपन्यास के सभी पात्र पूणोरूप से 
सजीव है. ओर रानी का चरित्र विकास की कसोदी हे । 

सन्‌ १८५७ के आस पास-भारत की क्या दशा थी १ अंग्रेजों 
की छावनियां किस प्रकार पड़ी रहती थीं। मांसी में किस प्रकार 
के उत्सव मनाये जाते थे। शहरों में किस अकार पेंढ लगती थीं 
ओर उनसें किस प्रकार आस-पास के वु'देल खंडी लोग आकर 
बातचीत करते थे। इस प्रकार के सामयिक वातावरण की बसा जी 
चित्रित करने में पूर्णरूप से सफल हुए है। आपने उस काल के 
राष्ट्र शासन-सत्ता और समाज का चित्र उपस्थित करने में पूर्ण 
कुशलता से काम लिया है ओर यही कारण कि इन विवरणों 
की पूर्णता में कहीं-कहीं पर कलात्मकता की ठेस लग गई है। 
युद्धों का वर्णन और किलों की मोर्चेचन्दी का चित्रण बहुत 
सजीव हआ है। भारतीय आदशों की स्थापना करते हुए इस 
उपन्यास की घटनाओं, पात्रों ओर कथानक का निमोण हुआ 
है, जिसमें सत्य को कल्पना के करों में सज्ाकर सृर्तिमान रूप 
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दिया है। उपन्यास इतिवनत्तात्मकता की कमी को छोड़ कर 
शेप सभी हृष्टिकोशों से सफल है ओर हिन्दी साहित्य को वमो 
जी की सन्दरतम देन हे। 
मुसाहिबजू! की भूमिका ऐतिहासिक, पात्र काल्पनिक और 
घटनायें जनश्रुति आधारित हैं। इस उपन्यास में मुसाहिवजू ओर 
उनकी स्त्री की उदारता का सबिस्तर चित्रण दिया गया हे। 
उपन्यास साधारण है | 
'कचनार? उपन्यास सें घस्रोनी के राजा दिलीपसिंह के धोड़े 
से गिरने पर ज्ञानवोध खो देने ओर फिर मानसिह से युद्ध में 
चोट खाकर स्मृति लोट आने की कथा है। 'कचनार' दासी दलीप- 
सिंह के मरने की सूचना पाने पर भी उसके भाई मानसिंह से 
विवाह नहीं करती ओर साग कर उसी के आश्रम में पहुंच जाती 
है जहां अपनी सुधबुध मुलाये दिलीपसिंहद रहता है। मानसिद्द 
पर विजय पाकर दिलीप उसे क्षमा कर देता है ओर कचनार से 
विवाह कर लेता है। इस उपन्यास का प्रधान पात्र 'कचनार” हे 
जिसके चारों ओर कथा घुमती है। 'कचनार? के दृढ़ चरित्र की 
ओर ही पाठक विशेष रूप से आकर्षित होता है। गाम्भीय 
संयम ओर आत्म-गोरव ये उसके जीवन के प्रधान गुण हैं। 
पुरुष पात्रों में दिलीप, मानसिंह ओर महंत का चित्रण बहुत 
सुन्दर है। समय ओर स्थान के हेर-फेर से ऐतिहासिक घटनाओं 
का प्रयोग बमा जी ने इस उपन्यास में किया हे । 
बसी जी का हिन्दी उपन्यास साहित्य में जो 
वर्मा जी का स्थान है वह उन्तके ऐतिहासिक उपन्यासों के 
रोमांतिक साहित्य कारण हैँ । उनके सामाजिक उपन्यास प्रेस प्रधान 
है जिनसें समस्याओं का उतना गास्सीयं नहीं 
जितना कि आज का युग मांग रहा है। प्रेम का चित्रण करने 
में आप पूरो रूप से सफल रहे है। आपके सभी उपन्यास प्राय: 
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किसी न किसी किंवदंती पर आधारित हैं। उनमें कुछ घटनायें 
सच्ची रहती हैं और कुछ काल्पनिक। भावुकता और सहदयता 
से वा जी निर्जीव किंवद॑ती में भी आण फू'क देने को क्षमता 
रखते हैं। आपकी कल्पना और ग्रहण-शक्ति इतनी श्रबल है कि 
इतिहास के इतिवृत्तात्मक विपय में सजीव मनोरंजन को स्थान 
देने में आप पूर्णरूप से सफल हुए हैं। वर्माजी में जैसा कि 
हम ऊपर कह चुके हैं प्रेम-साथना की विशेष प्रवृत्ति मिलती है 
ओर यह श्रेम-साधना इतनी रोमांतिक होती हैं कि पाक रचना 
से चिपटकर रहजाता है। वर्मा जी का रोमांतिक साहित्य आधुनिक 
लड़कियों के तांगों के पीछे-पीछे दौड़ने वाले नवयुकों के हलके 
ओर छिछोरे रोमांस की रूप रेखा न होकर कर्मठदा और त्याग 
की कसीटी पर कस कर पूरा उतरने वाला ग्रेमाकपेण है, जिसमें 
कर्मेशीलता, वीरता, साहस, चमत्कार, सहृदयता ओर अपूर्व 
साइस का पूर्ण रूपेण वल रहता है। श्रेम में अकमेण्यता नहीं 
कमण्यता रहती है । इसी कर्मण्य प्रेम का चित्रण वर्मा जी ने 
अपने साहित्य में किया है। 'कुमुद' के लिए 'कुजर! स्वार्थ भाव 
से बरीता पूर्वक अपने प्राणों का बलिदान देता है। 'कचनारः 
दिलीपसिंह को प्रेम करती थी इसीलिये राजा होने पर भी मान- 
रु ने जाती है। मोती' 
सिद बन लिवाद मा इक कु पावन नर 
वह स्वयं भी उसी के पास दफ़नाई जाती है । आदशेत्मक 'दिवाकर' 
जब पिता से भी विद्रोह करके वनन्‍्दी वन जाता है तो उसकी 
प्रेमिका 'तारा? उसे मुक्त कराती है। इस प्रकार वर्मा जी के रोमांस 
की परिसापा गम्भीर है उथली नहीं, वह कोरा जवानी शब्द- 
जाल न होकर -कतेज्य की कठोर कसोटी छे जिसपर घिसने से 
विरले ही सच्चे. उतरते हैं। आपकी प्रायः सभी रचनायें अमर 
प्रेम आख्यायिकाओं पर आधारित होने से रोमांस का अमर 
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साहित्य बन गई हैं। 'प्रेम की मेंट” में रोमांस का सुन्दर चित्रण 
है। कुण्डली चक्र' में आधुनिक और आदशे दोनों प्रकार के 
रोसांस का दिग्दर्शन लेखक ने कराया है। 'रतनः और “अजित 
का प्रस आधुनिक रोमांस की परिपाटी का प्रतिपादक है । (पूना? के 
प्रेस के सम्मुख रतन का प्रेस छिल्लोगा सा जान पड़ता हे। 
भांसी की रानी! में वमा जी ने कई मे से मसंग साथ-साथ चलाये हैं 
ओर कर्ेव्य को उसमें इतना महान स्थान दिया है कि 'ात्या 
के चरित्र से अन्त तक यह ज्ञात नहीं होता कि वह प्रंम करता 
भी हे अथवा नहीं । “विराण की पत्निनी' में तो रोमांस के अति- 
रिक्त ओर कुछ नहीं है ओर जो कुछ भी है बह रोमांस से ही 
उद्भूत होकर आता हे । 

इस ग्रकार हमने देखा कि जिस प्रकार वर्सों जी को हस ऐति- 
हासिक उपन्यासों, का जन्‍्मदाता सानते हैं उसी प्रकार 
आदर्शोन्मरुख रोमांठिक उपन्यासों का भी हस उन्हें सर्वेश्रथम उच्च 
श्रेणी का लेखक कहे गे। रोमांस के जिस दृष्टिकोण का हससे 
ऊपर उल्लेख किया है उसका जितना सुन्दर अतिपादन हमें बा 
जी के साहित्य में मिलता है उत्तना अन्य किसी लेखक के साहित्य 
में नहीं मिलता । रोमांटिक साहित्य में घटनाओं की आरधनता 
रहती है (काट और ,ड्यूमा? इत्यादि संसार प्रसिद्ध रोमांटिक 
लेखकों के साहित्य सें हसें घटना-प्रधानता मिलती है। इनके 
उपन्यासों में घटनाओं का जन्स चरित्रों द्वारा न हो कर चरित्रों 
का निर्माण घटनाओं के प्रभाव से होता है। इस प्रकार विशेषता 
सर्वंदा घटनाओं की रहती है और जो लेखक घटनाओं की 
योजना अपनी विधायक शक्ति द्वारा जितनी भी क्रसिक कर लेता 
है उतना ही वह सफल लेखक बन जाता है। रोसांस वास्तव में 
परिस्थितियों का आश्रय लेकर अपनी परिपूर्णांबस्था को पहुँचता 
है। इन्हीं परिस्थितियों ओर घटनाओं के करों में चरित्रों का 
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निर्माण होता है और उसकी पुष्टि होती है । चरित्र की विशेषता 
प्रकट करने के लिए भी किसी घटता का होना आवश्यक हो 
जाता है। व्यक्ति की इच्छायें भी केवल परिस्थितियों की दास वन 
कर ही चल सकती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं । क्या करने? पर वात 
क्रे मरित को काम नहीं करना होता 'कैसे- करने! की ओर उसका 
ध्यान रहता है। बिना कामना किये ही ज़ब घटनायें घटने लगती 
हैं तो पान्न को केवल उन्हे” संभालना और परिस्थितियों फे अनु- 
कूल अपने को बनाने का कास रह जाता है । कार्य की खोज करने 
का अवकाश पात्रों की लेखक नहीं देता क्योंकि काये का चक्र 
उसके सम्मुख पहिले से ही जुटा रहता है। वर्मा-जी के उप- 
न्‍्यासों में इसी प्रकार परिस्थितियां स्वयं बनती ज़ाती हैं ओर 
परिस्थितियाँ संचालित करने के लिये पात्रों को मस्तिष्क का उप- 
योग नहीं करना होता । वास्तव में यदि यों कह दिया जाये तो 
अनुचित तल होगा कि इस प्रकार के रोमांटिक साहित्य का सम्बंध 
शरीर और हृदय से जितना होता हे उतना मस्तिप्क से नहीं 
होता। इसमें तो पात्रों को कतेव्य परायणश होने की आवश्यकता है 
अर लेखक को अपनी विधायक शक्ति द्वारा परिस्थितियों के 
अनुकूल घटनायें उपस्थित करने की। इन्हीं दोनों के सुचारु रूप से 
चलने पर सुन्दर रोमांटिक साहित्य का सुज़न होता है। रोमांटिक 
साहित्य लिखने में लेखक को.तो मस्तिष्क का म्योग करना होता 
है परन्तु उसके पात्र को नहीं। उसके पात्र परिस्थितियों के अनुकूल 
अपने आप अपनी-अपनी कीली पर घूमते हैं और जो,पात्र अपनी 
कीली पर अधिक सफलता ओर भावुकता से घूमता हैँ उसी का 
चरित्र चित्रण सुन्दर और आकप क बन जाता है । विराथ की 
पह्मनी? की घटनायें बनाने से नहीं वनतीं, स्वयं बनती चली जाती 
है। अनुकूल और विरुद्ध परिस्थितियों में ही रोमांस .का वीजा- 
रोपण होकर फलता-फूलता और बल आप्त करता है । अजित और 
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पूना? के जीवन कु'डली चक्र, में इसी प्रकार घटनाओं के ही 
आधार पर संचालित होते हैं। परिस्थितियां पात्रों की इच्छा या 
अनिच्छा से नहीं वनतीं-बिगड़तीं । व्यक्ति परिस्थितियों की वीचियों 
में तरंगित होता हुआ जीवन के सागर में इधर-उधर एिरता हे ! 
रोसांस उसका कतेव्य बन जाता है ओर उसी के लिए यह कतंव्य 
शील होकर जीवन पथ पर आगे पग रखता है । सफलता 
अथवा असफता भी उसके अपने हाथ की वस्तु नहों। वमो जी 
के श्रायः सभी उपन्यासों में इस प्रकार की रोमांटिक भावना 
का प्राधान्य सिलता है ओर'उनके पात्रों का चरित्र-चित्रण भी 
इसीलिए स्वतंत्र रूप से न होकर घटनाओं ओर परिस्थितियों के 
आश्रित रह कर ही इआ हे। 
बमो जी के अन्दर विधायक शक्ति का जितना ग्रवल बेग हमें 
मिलता हे उतना हिन्दी के अन्य किसी उप- 
वर्मा जी के. न्यासकार में नहीं मिज्ता | आपके उपन्यासों की 
उपन्यासों की कथा वस्तु इतनी सुसंचालित होती हे कि उसमें कहीं 


कथावस्तु पर भी कोई दोष खोजना कठिन हो जाता हे । 
उपन्यासों में विभिन्‍न कथाओं को लेकर 


उनका इतना सुन्दर सामंजस्य स्थापित करते हूँ कि अनेकों आख्या- 
यिकायें एक सूत्र में बंध कर ऐसी लड़ी-बद्ध हो जाती हैँ कि जिस 
प्रकार माला में कोई मंनकों को पिरोता है वह सभी दाने स्वतंत्र 
रूप से अपना अस्तित्व रखते हुए भी माला में मिलकर एक हो 
जाते हैं। वमो जी जब कोई उपन्यास लिखने लगते हैँ तो पहिले 
वह उस कहानी को पण कर लेते हैं ओर फिर उसी कहानी के 
आधार पर उपन्यास का निर्माण करते है। आज का उपन्यासकार 
इस कहानी को लेकर चलने वाली श्रथा का बिरोधी हे। परन्तु 
बसों जी सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बिना कहानी के उप- 
न्यास लिखने को मूखेता सममते- हैं । एक क्रमिक ऋखला वद्ध 
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कहानी न होने पर लेखक के पास कहने के लिए कया आधार रह 
जाता है, च्माजी के उपन्यासों में कहानी को व्यक्ति की रीड की 
इंड्डी की तरह सुटृद वनाकर रखा गया है ओर उसी पर उनका 
चरित्र-चित्रण और कथनोपकथन इत्यादि स्थिर रहते हैं। यही 
कारण है किवमा जी के उपन्यासों में से चरित्र-चित्रण ओर 
. कथनोपकथन निकल जाने पर भी आकप क कहानी शेप रह जाती 
है। यह कहानी अपने आप में झआपना आकर ण रखती है ओर 
पाठक के मनोरंजन का साधन बनती है। कहानी, घटनाओं ओर 
परिस्थितियों की योजना में जो दक्तता वर्मा जी को प्राप्त हे वह 
उनके साहित्य की एक ऐसी चिशेपता है जिसके लिए साधारण 


पाठक भी उन्तका आभारी रहता है। वमो जी के उपन्यासों की 
कहानियों में रंग-विरंगे चित्र अंकित रहते हैं जिनका चित्रण 


कल्लाकार ने अपनी सफल तूलिका से इतना आकप ण्‌॒ पृर्ण किया 
हैं कि प5ठक एक बार उनमें उलक कर नेत्र बन्द करके अपम्ो 
कल्पना के द्वारों को सहृदयता पषेक खोलता है उसके सम्मुख 
कोमल से कोमल और सजीव से सजीव मांकिया आकर उपस्थित 
हो जाती हैँ । परिस्थितियों के साकार चित्र उपस्थित कर देने की 


पण ज्षमता बसा जी की लेखनी में वर्तमान है । 
बसा जी के उपन्यास ऐतिहासिक हैं ओर आख्यायिकाओं 


'पर आधारित है। यों तो ऐतिहासिक दइृष्टिकोश से पात्रों में 
महानता चतेसान दे ही परन्तु वर्सा जी ने उनके 
बम जी का निर्माण को पूण सहयोग दिया हे और ऐति 
चरित्र-चित्रण हासिकपात्रों के साथ ही साथ कुछ कल्पित 
पात्रों का सुज़न करके अपने उपन्यासों को और 
भी सजीव बना दिया हैं। जेसा कि हम ऊपर बतला चुके 
चमा जी का साहित्य रोमांटिक है ओर रोमांटिक साहित्य कथा 
अधान रहता है, चरित्र चित्रण प्रधान नहीं। वहां पात्रों का विकास 
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परिस्थितियों ओर घटनाओं के द्वारा होता हे पात्रों या चरित्रों से 
उद्भूत होकर परिस्थितियां या घटनायें नहीं आती । व्यक्ति अपने 
स्वभाव के अनुसार घटनाओं को पेदा नहीं करता वरन उसे 
अपना जीवन घटताओं की छत्नछाया में संचालित करना होता 
है । ऐसी दशा में पात्रों का विकास तो हुआ है परन्तु उतनी 
स्वच्छंदता पूषेक नहीं हुआ जितना कि होना चाहिये था। बमा 
जी ने अपने पात्रों का मनोवेज्ञानिक या आलोचनात्मक दृष्टि 

कोण प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं किया परन्तु यह सब होने पर 
भी आपने जिन चरित्रों का चित्रण किया है वह बहुत व्यापक 
ओर ठोस हैं। उनका परिस्थितियों में पड़ कर पाठक पर इतना 
गहरा ग्रसाव पड़ता है कि पाठक अपने को पात्र समझने लगता 
है, केवल पाठक नहीं। वसा जो के चरित्र पाठक के मस्तिष्क पर 
स्थाई प्रभाव डालने में बहुत अधिक सफल हुए हैं। बुन्देलखंडी 
जीवन के तो प्रायः सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व आपके पात्र करते 
हैं और यह चित्रण बहुत द्वी स्वाभाविकता को लिये हुए है। 
वीर, कायर, ग्रेमी, कुटिल सदाचारों और दुराचारी, राजा-रंक, 
महस्थी, साधु सभी प्रकार के विभिन्‍न पहलुओं पर आपने प्रकाश 
डाला है | बमा जी अपने नायकों के निर्माण की अपेक्ता नायि 


काओं के चित्रण में अधिक सफल रहे है। तारा, रतन, पूना, 
सरस्वती, कुमुद, मुन्दर, रानी मांसी इत्यादि के चरित्रों को 
आपने आदशें, त्याग और प्रेम के ज्षेत्र में पराकाष्ठा को पहुँचा 
दिया है । भावुकता, सींद्यं, लावण्य, ओर कोमलता का ऐसा 
सुन्दर दिग्दशेन इन पात्रों में हुआ है कि पाठक की उनके गुणों 
पर मुग्द्ध होते ही बनता है । साहस, शक्ति ओर बलिदान की पुट 
देकर यह नायिकायें बमो जी ने ओर भी निखार दी हैं| हृदय में 
प्यार को दहकती हुई ज्वाला को लेकर भी बसा जी की नायिकायें 
उसका प्रदशन करती हड़ नहीं फिरती | वसा जी ने नायिकाओं 
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का जो सजीव ओर व्यापक चित्रण किया है वह हिंदी साहित्य 
की असमूल्य-निधि है। आपकी सभी नायिकाओं में (तारा और 
“कुमुद” के चित्र बहुत सुन्दर चित्रित हुए हैं। इन चायिकाओं के 
प्रेंस् का आभास पाठक को पुस्तक के अन्त से ही मित्न पाता है 
ओर कभी कभी तो नायक भी बहुत देर तक उसे समभकने में 
असमर्थ रहता है। (विराण की पत्निनीः में कुजर .'छुम॒ुद” की ओर 
से प्रेमाभास न पाने पर भी उसे देवी मान कर पूजता रहता 
है. प्रस्तु अन्त में जब वह गढ़ग़ड़ाती हुई तोपों के सम्मुख 
सीना तान- कर जाने के लिये अन्तिम विदा लेने आता हे तो 
'कुमुदः के धेये का बांध द्ूट जाता है और उसके नेत्र तरल हो 
उठते हैं। वह 'कुजर” की भीवा में धन-पुष्पों का हार डाल कर 
अपने सात्विक प्रेम का प्रदशेन करती है ओर अन्त में वेतवा की 
लहरों में कूद कर अपने प्र म की हृढ़ता का प्रमाण देती है। 
कुमुदः के रूप में जिस देविका चित्रण वसा जी ने उपस्थित किया 
है बह बास्तव में पालर वालों की देवि थी, दांगीवालों की देवि 
थी, उसे कुजरसिंह कुलदेवी कहकर हृदय में स्थापित किये हुए था 
लोचनसिंह उसे देवी समझता था, वहां की जनता देवी. के रूप 
- -में उसका पूजन करती थी ओर आज “विराय की पद्मिनी? के पाठक 
कुमुद” को देवी से अन्यन्न कुछ ओर नहीं समक सकते | 'मांसी 
दी रानी? में लक्ष्मीवाई का चरिन्न वर्मा जी ने वह आदश 
चेरित्र उपस्थित किया दे कि जिसके रोम-रोम में देश भक्ति और 
राष्ट्रनिमांण का अमर सन्देश भरा हुआ था | वसा जी के उप- 
न्यारसों के ऐतिहासिक होने के कारण ओर विशेषरूप से आख्या- 
यिकाओं पर आधारित होने के कारण पात्रों का ज्षमाव अधिक 
हो जाता हैे। अधिक पात्र होने से यह तो निःसन्देह सच है कि 
पान्नों के विकास में बाधायें आई हैं परन्तु फिर भी वर्मा जी. को 
सभी पात्रों का प्रथक प्थक चित्रण करने में आशातीत -सफलता 
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मिली हैं | कहीं कहीं तो दो चार शब्दों में ही पान्न के चरित्र 
का भावपूण विकास लेखक ने इस प्रकार उपस्थित कर दिया है 
जिस प्रकार एक सफल चित्रकार अपनी तूलिका की दो चार 
रेखाओं से चित्र के सम्पूरं भावों को हृदयंगम करके प्रस्तुत 
चित्र में मूर्तिमान स्वरूप दे डालता हे । परिस्थितियों के उपस्थित 
करने में वर्मा जी को जो कुशलता प्राप्त हे वह हिन्दी में अन्य 
किसी लेखक को नहीं है । चारों ओर तोपों के घमासान में 'क्रुमुदः 
ओर “कु जर? के प्रणय की अन्तिम रूपरेखा स्थापित कर पात्रों को 
कतेव्य की कसौटी पर कसना बमा जी जैसे कुशल लेखक का ही 
काम है। 'दिवाकर' ओर “तारा? का मिलन भी ठीक इसी प्रकार 
की घटना है जिसमें प्रणय के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन 
होता है । रोमांस का विशुद्ध सात्बिक स्वरूप यही है और इसी 
आदश पर योरोपियन लेखकों ने भी इसकी परिपाटी चलाई। 
जीवन की कठोरतम परिस्थितियों में इस ग्रंस की परख होती है 
ओर वहां पूरा उतरने पर ही इसे वास्तविक रोमांस कहा जा 
सकता है। टामस हार्डी के समान वमा जी ने भी बुन्देलखंड के रूप 
में आपने 'वेसेक्स” का निर्माण किया है।हार्डी का यह नाम 


काल्पनिक तथा घटनायें इत्यादि सच्ची हैं परन्तु बमा जी के इस 
बुन्देलखंडी साहित्य में सब कुछ सच्चा ही सच्चा हे केवल 


साहित्य सुलभ कल्पना की रंगीनियां का आश्रय बमा जी ने 
अवश्य लिया है। वर्मा जी उपन्यासकार होकर यदि इस कल्पना 
का आश्रय न लेते तोडपन्यास आख्या यिका प्रधान इतिहास मात्र रह 
जाते जिसका न तो इतिहास केक्षेत्र में कोई महत्व होता और न 
साहित्य के त्षेत्र में ही । 

बा जी के उपन्यासों में कथनोपकथन बहुत सुन्द्र हैं और 
जहां पर रोमांस का चित्रण कथनोपकथनों में किया गया है वहां 
तो आपके कथनोपकथन बोल उठते हैं। इन कथनोपकथनों 


उन्द्रात्ननलाल वर्मा [ १६७ 


के में भावुकता प्रधान रूप से रहती है ओर हृदय 
कथनोपकथन .. की अंतिमतस अभिलापा को भाषा वद्ध करने 
में यह कथनोपकथस पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। 
कहीं कहीं पर यह बहुत लम्बे अवश्य हो गये हैं ओर पाठक उनसे 
उऊद कर उन्हें अरवाभाविक भी कह डालता है परन्तु ऐसा बहुत 
कम स्थलों पर हुआ है । अधिकांश में यह थोड़े ही हैं ओर भाव 
तथा भावनाओं को व्यक्त करने में पूरी रूप से सफल हुए हैं। वमा 
जी के कथनोपकथनों में स्वाभाविकता हे ओर कई स्थानों पर तो 
ऐसा नाटकीय चमत्कार उपस्थित हुआ है. कि पाठक की आंखों के 
सम्मुख पढ़ते पढ़ते साकार रूप में प्रतिमायें उपस्थित हो जाती हैं । 
आपके, वाक्यों में पाठक के हृदय-्तत्व तक पहुँचने की शक्ति 
 बतेसान है । 
जहां तक शैली का सम्बन्ध है चह हम ऊपर कह चुके हैं कि 
बमा जी एक कहानी को लेकर चलते हैं चाहे वह कल्पित हो 
अथचा ऐतिहासिक । उसी कहानी के हृदय- 
वमो जी की मापा स्पर्शी स्थलों की अपने अद्वितीय चातुर्य से पहि- 
और शैली चान कर आप उसमें रगीनियां भरते और 
चमत्कृत करते हैं । उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त 


चातावरण उपस्थित करने की कला में वा जी की विशेष प्रतिभा 
का संचालन होता है और आपकी इस सफलता के लिये हिन्दी 


उपन्यास साहित्य आपका आशभारी है। उपन्यास प्रारम्भ करते है 
बमो जी कहानी को लेकर ओर सीधे कहानी कहना प्रारम्भ 
कर देते है। पात्र-परिचय के लिये उनके कथासंचालन सें कोई 
विराम नहीं । यथा समय पात्र स्वयं प्रकाश में आते चले जाते 
हैं | बसा जी पात्र के विश्लेषण का भार अपने ऊपर नहीं लेते | 
पात्र अपने कथनोपकथरनों ओर अपनी परिस्थितियों द्वारा ही अपना 
परिचय कराते हैं । 
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वर्मा जी की भाषा बहुत सजीव है-। कहीं कहीं पर उसमें 
बुन्देलखंडी शब्दों का प्रयोग अवश्य मिलता है परन्तु उससे 
भाषा के गाम्सीयं अथवा उसकी रोचकता में कोई अन्तर नहीं 
आता | बसा जी की उपमायें बहुत मनोहर. होती 'हैं। उपसाओं 
द्वारा पार्रोस्थाते का सजीब चित्र उपस्थित करने में वी जी पूर्ण 
रूप से सफल हैं । बात को तोड़ मरोड़कर कहना बमा जी की 
अकृति नहीं हे । वह तो सीधी भाषा सें सीधी वात कहदेना जानते 
हैं ओर उसी का पाठक पर विशेष प्रभाव भी पड़ता है। आपकी 
भाषा सें सरलता होने पर भी काव्यात्मकता हे, चलतापन नहीं। 
व्यथ के लिये भाषा को रोचक ' बनाने के अमिग्राय 'से मुहाबरों 
का प्रयोग करना आप उचित नहीं समझते । वर्मा जी से अंग- 
रेज़ी से मुहावरों का भी अनुवाद करके अपनी भाषा में प्रयोग 
करने का प्रयत्न किया है | ह 
इस अकार हसने देखा कि वा जी ने हिन्दी उपन्यास साहित्य 
में एक नवीन थारा की सफलता पूर्वक प्रवाहित किया हे और हिंदी 
साहित्य को असूल्य कला-कृतियां प्रदान की । 
रुक्षित “गढ कुडार.,” (विराठा की पद्मिनी, ओर “भांसी की 
रानीः आपकी प्रसिद्ध रचनायें हे जिनका हिन्दी 
के पाठकों ने विशेष रूप से सम्मान 'किया है। वर्मा जी हिन्दी 
उपन्यास साहित्य में एक ऐसी ज्योति के समान आये कि जिस 
ज्योति ने प्रकाशमान होकर केवल स्वयं ही साहित्यक क्षेत्र को 
प्रकाशित नहीं किया वरत अपनी ज्योति से अनेकों ज्योतियों को 
जाज्वल्यमान कर दिया । हिन्दी उपन्यास साहित्य के प्रथम मद्दा- 
स्थी मु० प्रेमचन्द के पश्चात हम दसरा स्थान वम्मा जी को दे 
सकते हैं |आपने जिस दिशा को अपने साहित्य में अपनाया 
डसका कोना-कोना छान डाला ' है और विविध दिष्टिकोर्णों 
से लेकर उसे प्रकाशसान किया दे | बमा जी की प्रगति आज भी 


( १० ) 
जेनेन्द्रकुमार 


( १६०४--जीवित ) 


[ आज के इस मनोवैज्ञानिक युग में जब बुद्धिवाद का विकास हो 
रहा है तो प्राचीन रूढ़ियां स्वयं जरजरित होती चली जा रही हैं | रूढियों 
ने व्यक्ति के विकास में बाधायें उपस्थित की हैं और मानव जीवन को 
बन्दी बना कर ऐसा नियंत्रित कर दिया था कि वह परिस्थितियों के हाथों 
में कठपुतली बन कर नाचने लगा, उसका विकास रूक गया, उसकी 
प्रगति रुक गई और वह जड़वत होकर रह गया | मु० प्रेमचन्द और 
कीशिक जी ने रुढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह किया परन्तु प्राचीन रूढ़ियों को 
तोड़ कर वह नवीन रूढ़ियों के निर्माण में जुय गये और अपनी 
उपदेशात्मक प्रवृत्ति द्वारा विकास के मुक्त मार्ग में फिर बाधायें उपस्थित 
कर दीं। विचारों के स्वतन्त्र संचार में विश्वास न करके उसकी परिधि 
बनाने का प्रयत्न करने लगे | सिद्धांतों की चहार दीवारी से बाहर ले 
जाकर खुले हुए उद्यानों में वह अपने साहित्य को प्रवाहित न कर सके | 
इसके फल स्वरूप मन का स्वाभाविक प्रभाव कृत्रिम हो उठा ओर स्व- 
निर्मित रूढ़ियों को स्वभाव माना जाने लगा | 

साहित्य में इसकी प्रतिक्रिया हुई। बीसवीं सदी का उपन्यासकार 
टन रुड़िवादी श्रंखलाओं को तोड़ता फोड़ता वाह्य आडम्बर की ओर 
से मन की ओर भ्ुुका ओर मनोवेज्ञानिक आधार पर उसने अपने 
साहित्य को स्थापित किया । बंधी बंधाई परिधियों से बाहर निकल कर 
उसके मन की आकांत्षाओं को मुक्त माग मिला ) सिद्धांतों और विचारों 
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के घरातल से ऊपर उठ कर उसने मानव को आंका और उसके हृदय 
की परख की । सानव की भावनाओं की मनोविज्ञान की कसीटी पर घिस 
कर परखने वाला प्रथम उपन्यासकार हिन्दी साहित्य में जेनेन्द्र कुमार 
हैं| 'परख', 'तपोभूमिः, 'छुनीता', 'कल्याणी' और त्याग पत्र! इत्यादि 
आप के सभी उपन्यास मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के श्राधार पर लिखे गये 
हैँ। मानव के हृदय की रागात्मक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके उनके 
विकास और दमन की क्रिया और प्रतिक्रियाओं का जितना सजीव और 
प्रभावात्मक चित्रण जेनेन्द्र जी ने किया है उतना श्रन्य लेखक हिन्दी 
में नहीं कर पाया। व्यक्ति के मांसिक संध्रपों का उसके व्यक्तित्व के 
निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको, किस प्रकार वह अपनी माव- 
नाओं की उथल-पुथल में अपना जीवन-मार्ग निधारित करता है, किस 
प्रकार वह अपनी रागात्मक ग्रद्ृत्तियों को संचालित होने के लिए मुक्त 
कर देता है इसका क्रमिक विकास हमें जेनेन्द्र जी की रचनाओं में मिलता 
है। जैनेन्द्रे जीकी स्चनाओं के पात्र अपने प्रत्येक संकेत से, प्रत्येक 
वाक्य से, प्रत्येक अभिनय से अपने मनोमावों का दर्पश उपस्थित 
करते हैं । 
परख' का प्रकाशन १६२६ सें हुआ | इस उपन्यास में 'कह्ोः 
ओर 'सत्यधन! प्रधान पात्र हैं जिनके मानसिक जगत में होने वाले 
अविरास भावनाओं के संघर्ष का लेखक से 
: जैनेन्द्र जी के बहुत कुशलता पृव्रक पेठ के साथ चित्रण किया 
उपन्यास है। लेखक मानो स्वयं पात्रों के गहरे अँतस 
. में जाकर घुस गया है। वहाँ वेठ कर बह हृदय 
ओर वुद्धि की क्रिया और श्रतिक्रियाओं की परख करता है। 
मानव विचार करता है, कर्तव्य करता है, आकर्षित होता है, 
अपनी ओर आकर्षित करता है, आदेश नहीं देता, उपदेश नहीं 
करता । स्वयं वहता है ओर दूसरों को बहाता दे, सिद्धांत नहीं 
बनाता, कृन्निम नियमों में अपने को जरकंड़ कर जड़ नहीं बता 
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ओर सिद्धांतों की हृढ़ता है। उसका जीवन डथला न होकर 
बहुत गहरा है ओर उस गहराई में उसके सिद्धांतों की मजबूती 
है। वह हँसना भी जानता है और रोना भी, परन्तु हंसी में 
रोने को ओर रोने में हंसी को भूल जाना वह नहीं जानता । 
'सत्यधन? का व्यक्तित्व हल्का है ओर बिहारी की गहराई तक नहीं 
पहुँच सकता परन्तु 'कश्षे” ने उस गहराई को परख लिया है ओर 
इसीलिये वह उससे मित् सकी । “बिहारी”, 'सत्यंधन' की हृदय- 
हीनता पर तरस खाता है और “कष्े? के प्रति प्रेम भावना रखते 
हुए बह उसके प्रति करुणा भी रखता है । बिहारी की आत्मा को 
'कह्ो' ने छुआ है और इसीलिये उसके हृदय के कीमलतम स्थान 
में वह जाकर वस गई है।यह प्रेम सात्विक है, देविक नहीं, ओर 
इसीलिये इसमें स्थिरता हे। इस प्रकार 'परख' में प्रधान रूप से 
“कट्ठे?, “बिहारी! और “सत्यधन” का ही मनोवैज्ञानिक चित्रण लेखक 
ने किया है और 'परख' हिन्दी का सर्वेश्रथम मनोवैज्ञानिक-चित्रण- 
प्रधान उपन्यास है जिसके द्वारा लेखक ने हिन्दी उपन्यास 
साहित्य.को एक नवीन धार दो है ओर जिसमें वहकर आज 
अनेकों लेखकों ने मनोवेज्ञानिक उपन्यास-साहित्य-मंडार की 
पूर्ति की है । इस उपन्यास के पात्रों में त्याग ओर उत्सगे की वह 
आदशेवादी रुप-रेखा जेनेन्द्र जी ने भ्रस्तुत की है कि वहाँ पर 
यथार्थवाद के पेर लड़खड़ा जाते हैं और “बिहारी” तथा “कट्टे” के 
के आदशेवाद, वीडद्धिक विकास और हृदय को विशालता के 
सम्मुख यदि देवता भी प्रथ्वी पर उतर आयें तो लजा सकते हैं । 

आदशे, उच्छःखलता ओर मानयीयता का मनोविज्ञान के सांचे 

में ऐसा सुन्दर चित्रण जैनेन्द्र जी ने ढाला है कि उसमें सवीनता 

तो अवश्य मिलती है परन्तु गाम्भीयें, ओर हल्कापन आकर एक 

ही स्थान पर एकत्रित हो गये हैं। इस प्रकार के चित्रण को 

कलाकार की कला मानने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती 
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परन्तु: इतना अवश्य है कि जनेन्द्र जी के पात्रों में -स्वाभाविकता 
न/आकर अनोखापन आ गया है । यदि अनोखे पात्रों-का निर्माण 
करना लेखक - के उपन्यास का उद्देश्य है तो यह उपन्यास चहुत 
सुन्दर-तथा:सफल-है; परन्तु हम इसे उपन्यास का: गुण न सान- 
कर बनावट: समझते हैं।. इससे यथाथे-चित्रण 'के विकास में 
बाधा उपस्थित. होती है । जो लेखक रूढ़ियों से मुक्त होकर-चलना 
चाहता है वह अपने. पथ से इतना विचलित-हो जाता है कि हम 
उसके पथ -को आधार-विहीन - भी. कह सकते हैं, जिसमें कोई 
व्यवस्था नहीं, कोई क्रम नहीं । आदशे की स्थापना उद्देश्य-विहीन 
होकर करने के. . प्रयत्न |को पाठक न तो- कला का आश्रय लेकर 
क्षमा कर सकता है और न्‌ स्वाभाविकता का ही | जो चॉचल्य 
परख में दिखलाई.देता है वह भी कह्मेः के चरित्र की ऐसी विशे 
पता है कि , ज़ी, भारतीय लड़कियों में कहीं भूले भटके ही देखने 
की मिल सकती. है.। हो. सकता है जेनेन्द्र ओ- को कहीं कोई ऐसी 
छोकरी देखने. को' मिल गई हो और. उसने लेखक को प्रभावित 
करके: परख', लिखने .पर वाध्य कर दिया हो | यह सब होने -पर 
भी उपन्यास में चित्रण बहुत सनोवेज्ञानिक और ,सजीव हूँ, पाठक 
के लिए उसमें मनोरंजन. और , चिन्तन दोनों गुण वर्तेमान है 
ओर कहीं-कहीं पर पात्रों में हल्कापन आ जाने पर भी उपन्यास 
में हल्कापन नहीं आ पाया है। अपने ढंग की नवीन शेली का 
प्रयोग होने के, नाते इस उपन्यास का .हिन्दी-उपन्यास-साहित्य 
में विशेष स्थान है ओर रहेगा। . 
 धरख' के पश्चात .जेनेन्द्र जी तथा ऋषसचरण जन का 
सम्मिलित प्रयास तिपोभूमि! अकाशित हुआ | इस उपन्यास में 
चार व्यक्ति; अपनी-अपनी जीवन-गाथा सुनते हैं. और उसी से 
इस उपन्यास का निमाण होता-है। पुस्तक का दो तिहाई भाग 
जैनेन्द्र जी का लिखा हुआ है और .वह अपने में पूर्ण भी है। 
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साथ ही साथ, कहानी की विशेषता को, भी पूरा ,वनिभांया- हे ओर 
उसमें जो आकपशा है पात्र और भी सजीव हो उठे हैं 
घटनायें थोड़ी होने पर भी-सुगठित हैं और उनका पाजों के 
विकास, पर विशेष प्रभाव पड़ता है ।:व्यथे-का “घटना-जाल रच 
कर लेखक ने पाठकों को- भूल भुलेय्या में डालने।का -प्रयत्न नहीं 
किया |, 'परख” तथा ्तपोभूमि: दोनों के ही पात्र/सजीव, ओर 
सोद्देश्य - है. |: घटनाओं, अथवा - पांत्रों की: क्रियाकलापों,: का 
संचालन-चहुत सुचारु। रूप से तथा तक संगत .शेज्ञी के 'साथ 
किया गया े। जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों में आदर्शवादें और 
सासाजिके रूढ़्ियों का खंडन किया है। परन्तु साथ-साथ महान- 
तस॒ उह्देशों की स्थापना भी की हेओर त्याग'तंथों बलिदान के 
ऐसे सवल 5उदाहरण उपस्थित किए हैं कि कुछ | स्थलों पर तो 
वह लेखक की कल्पना मात्र से ग्रेतीत' होते हैं। सोनव की" सर्व- 
लता और-निवलताओं का सुन्दर दिग्दशेम आपने इन उपन्योंसों 
मजा है + यो गज आज, की आ पी ६7, कल आह 
- प्रख ओर 'तपोभूमि' के पश्चात्‌ -जैनेन्द्र जी का 'छनीता” 
उपन्यास प्रकाशित हीता, हे इसमें [उपन्यासकार, दार्शनिक चन 
-- * -::- बैठा है और रचना में कहानी की उसने कोई 
सुनीता .- -- आवश्यकता:- ही ,अनुभव नहीं ,की ॥-,- यह 
न्‍ 2, उपन्यास साधारण पाठक के लिये रोचक रचना 
नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आदि ,से अंत तक  हरिपसन्न! 
श्रीकान्त'ाओर “सुनीता” के ही बाद-विवादों का महत्व है; शेप कुछ 
नहीं । यह वाद-विवाद भी ऐसी दाशेनिक छाया के अंतर्गेत लिखे 
गये हूँ कि उनमें से मनोरंजन तत्व का निवात ,अभाव' हो गया 
है। 'दरिप्रसन्‍न! एक राष्ट्रीय नेता है। वह अपने मित्र “श्रीकास्त? 
के यहाँ जाकर रहता है । 'श्रीकान्त” उसके अव्यवस्थित जीवन में 
व्यचस्था लाना चाहता है। 'भ्रीकान्त” की स्त्री मुनीताः हरि! 'की 
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न िस्कक+क०, ओर आकर खनन 
्जु 


३. रु आ के 4 शू्#०क. तक छः 


पंढ़ने का -अयत्न करती “दे ओर [75 मनी तू, की. ओर आा 

होकर आसक्ति की सीमा तक पहुँच जाता है। “ओकान्त,' सुनीता! 
ओर “हरि को अंकेले छोड़ कर वाहर व्वला जाँता है और उसकी 
अलुपस्थिति में. हरि: सुनीताः को - ऋॉँतिकारी- दें की नेन्नी 
बननें:की: कहता है । बहुत- तर्क वित् के पंश्चो्ते सुनीता” हरि! का 
प्रस्ताव-सान लेती है ओर अकेली उसके साथ दल का संगठन 
देखेने घल देती. है | एंकॉत- में हरिट की कॉम-बृत्ति 'उदीप्त हो 
उठती है और चह “सुनीतो? को पाना चाहता है। इस ' पर' अ्रव्ल 
नारी “ंनीतां'उसके सोह को करुणा में डुंचा देने के लिये उसे 
मोहाँध पुरुष के: सम्मुख अपना नग्ने रूप अस्तुत कर देती “है। 
हरि! का मोह भंग हो जाता है और वह 'सुनीता' को उसके घर 
छोड़ कर सर्वदा के लिये वहाँ सेःचला जाता है। सुनीता” अपने 
पति की प्रेम पात्नी वनी रहती है| इस उपन्यास के तीनों ही पात्र 
विचित्र ६५ हरि. के जीच॑ने का दया उद्देश्य है यह लेसक पुस्तव; 
के अंतःतक अस्तुत नहीं करता-' 'चहः शिल्पी' है, फकलाकार' है, 

क्रांतिकारी. है, दाशनिक हेःसभी कुछ तो है, “क्या नहीं है ध्टूरि 
परन्तु यह सब कुछ होने पर भी कुछ नेहीं!:है.। उसके जीवन का 
कोई-लक्ष नहीं हे। वह निरुद्देश्य 'हे, इंसीलिंये'अीकान्तः उसके 
जीवन में व्यवस्था/लानाः चाहता है । उसके हृदय में. हरि! के 
लिये कितनी ममता है इसका पता उसके इस महान त्याग से चलता 
है कि उसके जीवन, को व्यवस्थित करने के लिये चह अपनी. स्त्री 
सुनीता) को 'साधन बनाता है॥ :भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति में 
जीने इस प्रकार का यह पंहिलाः ही उद्ादरण प्रस्तुत किया 
है जहाँ एकेमिनत्र ने अपने मित्र. के जीवन की व्यवस्थित करने के 
लिये. अपनी स्त्री को: साधन बनाया हो ॥:कद्यनी मुनाना मेरा: 
उद्देश्य नहीं' यह शब्द लेखेक.ने भूमिका में लिख दिये हैं, इसलिये 
कहानी की - खोज करना इस उपन्यास से व्यर्थ ही है। चरित्र 
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साथ ही साथ कहानी की विशेषता को भी पूरा निभाया है ओर 
उसमें -जो आकर्षण है उससें-पात्र और भी सजीव हो उठे हैं। 
घटनायें थोड़ी होने पर भी-सुगठित हैं और उनका पात्रों के 
विकास पर विशेष अभाव पड़ता है ।;व्यथ का 'घटना-जाल रच 
कर लेखक ने पाठकों को भूल मुलेय्या में डालने।का प्रयत्न नहीं 
किया | 'परख! तथा तपोभूमि! दोनों के ही पात्र सजीब, ओर 
सोद्देश्य हैं । घटनाओं। अथवा पात्रों 'की -क्रियाकलापों * का 
संचालन चहुत सुचारु | रूप से तथा तके संगत “शैली के 'सोथ 
किया गया हे । जेनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों में आदर्शावादे और 
सासाजिक रूढ़ियों का खंडन किया है। परन्तु साथ-साथ महान- 
तस उद्देशों की स्थापना भी की है ओर त्याग तथा बलिदान के 
ऐसे सवल :उदाहरण उपस्थित किए हैं कि कुछ | स्थलों पर तो 
वह लेखक की कल्पना मात्र से प्रतीत होते हैं। मानव की सर्वे- 
लता और निवलताओं का सुन्दर दिग्दशेन आपने इस उपन्योंसों 
मेंकराया है। +“ ८6, गज हु | 
-  परख? ओऔर "“तपोभूमि” के पश्चात्‌ जेनेन्द्र जी का 'सुनीता? 
उपन्यास प्रकाशित, होता, है इसमें उपन्यासकार दाशेनिक बन 
की - बेठा है ओर रचना में कहानी की उसने कोई 
सुनीता - - आवश्यकता, ही अनुभव नहीं /की ।, यह 
हे “,. उपन्यास साधारण पाठक के लिये रोचक रचना 
नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आदि से अंत तक “हरिप्रसन्‍न', 
'श्रीकान्त और “सुनीता? के ही बाद-विवादों का महत्व है, शेप कुछ 
नही । यह वाद-विवाद भी ऐसी दाशेनिक छाया के अंतर्गत लिखे 
गये हैं कि उनमें से मनोरंजन तत्व का निरताँत अभाव हो गया 
है । इरिपसन्न! एक राष्ट्रीय नेता है। वह अपने मित्र श्रीकान्त” 
के यहों जाकर रहता है । 'श्रीफान्त! उसके अव्यवस्थित जीवन में 
व्यवस्था लाना चाहता है । “श्रीकान्त” की स्त्री 'सुनीताः हरि! को 
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पढ़ेते का-अयस्न करती है ओर ६ दर: सुनीता की 


होकेरं आसक्ति की सीमा तक पहुँच जाता” है | “औकांन्त, सुनीता 
ओर हरि? को अकेले छोड़ कर बाहर-चला जाता है और उसकी 
अलनुपस्थिति में: हरि! सुनीता! को  ऋतिकारी- दलें! की नेत्नी 
बनने-को कहता है ।-बहुत- तर्क वितक के पश्चोंत सुनीता! “हरि! का 
प्रस्ताव-मान लेती है ओर अकेली उसके 'सांथ दल का संगठन 
देखेने वलः देती है| एंकॉत: में हरि” को कॉम-बृत्ति 'उद्दीम हों 
उठती है और वह सुनीता? को पाना चाहता हे। इस * पर' ग्रवल 
नारी 'सनीता”उसके सोहे को करुणा में डुचा' देने 'के' लिये' उसे 
मोहाँधे पुरुप के सम्मुख अपना नग्न रूप प्रस्तुत कर देती है। 
हरि! का मोह भंग हो जाता है ओर वहे 'सनीता' को उसके 'घर 
छोड़' कर स्वेदा के लिये वहाँ सेः चला जाता' है| सुनीता” अपने 
पति की प्रेम पात्री वनी रहती है । इस उपन्यास के तीनों ही पान्न 
विचित्र है । जीवन का 'क्या उद्देश्य है यहे लेखक पुस्तक 
के अंत-तक अस्तुततः नहीं .करता-।' “वह शिल्पी है,' कलाकार: है. 
क्रॉतिकारी: है।दाशेनिक हेःसभी कुछ तो है, क्या नहीं है हरि! 
परन्तु थह सव कुछ होने- पर भी कुछ नहीं: है। उसके जीवन का 
कोई-लक्त नहीं है।। वह निरुददेश्य हे, इंसीलिंये:अरीकान्तः 'उसके 
जीवन में व्यवस्था लाना- चाहता है । उसके हृदय ' में! हरि? 
लिये कितनी ममता है इसका-पता उसके इस महान त्याग से चलता 
है कि उसके जीवन. की व्यवस्थित करने के लिये चह अपनी) स्त्री 
सुनीता? को साथंन बनाता है। भारतीय सम्यता-ओर संस्कृति में 
जैनेन्द्रजी ने इस प्रकार. का. यह पहिला: ही उदाहरख प्रस्तुत किया: 
हैजहों एक सिन्र ने अपने मित्र के ज्ीवल की व्यवस्थित : करते के 
लिये अपनी रत्री की; साधन बताया .- हो 7 कहानी सुनानाः सेस 
उद्देश्य नहीं! यहँ शव्द लेखक ने-भूमिकांमें लिख दिये हैं, इसलिये 
कहानी की .खोज करना इस उपन्यास में व्यर्थ ही है।: चरित्र: 
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चित्रण भी कहानी ओर घटनाओं के अभाव में विकसित नहीं 
हो सकता था और वेसा ही हुआ भी है, परन्तु दाशेनिक विवे- 
चन पुस्तक में अवश्य मिलता है। 'स्व' ओर “पर” के भेद और 
अभेद की विवेचना लेकर ही वाद विवादों की कड़ी के अंतर्गत 
इस उपन्यास का विकास हुआ है। 'ें' ओर 'मेरा' को लेकर जीवन 
में जिस संघप का जन्म हुआ हे उन्हीं क्रिया ओर प्रतिक्रियाओं 
का विवेचन वहुत मनोवेज्ञानिक तूलिका से कलाकार ने चित्रित 
किया है, पर यह्‌ चित्र इतना दाशरनिक हो गया है कि साधारण 
पाठक के लिये बुद्धिगम्य नहीं । 'में' और “मेरा? 'स्वः और 'परः 
के अंतर्गत 870][००४४ए० और 09]००४४७ विज्ञान की रूपरेखा 
लेखक ने प्रस्तुत की है और जहाँ तक वेज्ञानिक दृष्टिकोण के 
विवेचन का सम्बन्ध है उसने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से काम 
लिया हे। 

'सुनीता” का चित्रण जैनेन्द्र जी ने रवीन्द्र की 'मधुरानीः से भी 
अधिक वलवान और आद शो मुख किया है | ज्यवहार-जगत में ऐसा 
पात्र होना कितना कठिन है, इस प्रश्न को छोड़कर जब हस आदर्श 
आर कर्तव्य की कसौटी पर 'सुनीता” को कसते हैं तो बह मानवी 
गुणों से ऊपर उठ जाती है। “मधुरानी' 'संदीपः की ओर वास्तव 
में आकर्पित हो जाती है ओर अंत में उसे प्रायश्चित्त करना होता 
है ओर उसका मोह-रखलित हो जाता है परन्तु सुनीता प्रारम्भ 
से ही सतर्क है ओर मोह-बन्धन उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल 
पाते। सुनीती प्रारम्भ से ही पतिपरायण रहती है ओर हरि के 
प्रति उसका आकपण कभी किसी मोह को लेकर नहीं होता। 
हरि के प्रति बह स्नेहशील है, प्रेमशील नहीं । ग्रहणी-बर्स के 
प्रति वह स्वेदा जागरूक है और 'इरि' के प्रति उसके आकर्षण 
का भी प्रधान कारण उसकी पतिनिप्ठा ही है| सुनीती की भांति 
सुनीता के पति का भी चरित्र वहुत महान हूँ, जो अपने मित्र के 
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जीवन को क्रमवद्धता प्रदान करने के लिए अपनीस्त्री को साधन- 
रूप में प्रयोग कर सकता है ऐसा मित्र देवताओं में भी उपलब्ध 
हो सकना कठिन है । 


उपन्यास आदि से अंत तक समस्याओं का समाधान मात्र 

है, जिससें 'घर/ ओर “बाहर! की समस्या, स्व और 'पर' की 
समस्या, 'में' और 'मेरा' की समस्याओं को लेकर लेखक ने आधु- 
निक वुद्धिवादी-दृष्टिकोण के अंतर्गत विचार किया है। भेद में 
अभेद देखने का यह जेनन्द्र जी का प्रयत्न उन्हें उपन्यासकार से 
ऊपर उठा कर ले गया है ओर हो सकता है कि विचारक के नाते 
उनका कुछ महत्व वढ़ा हो परन्तु उपन्यासकार के नाते तो 
निश्चित रूप से घटा ही है। कविता ्षेत्र में रहस्यवाद, छायाबाद, 
अभिव्यंजनावाद इत्यादि के चक्र में पड़कर साहित्यिक-सोंदर्य 
ओर मनोरंजन की प्रणाली को जैसी ठेस लगी है ओर साहित्य का 
जैसा अहित हुआ है उससे कम कुठाराघात करना में जेनेन्द्र जी 
के सुनीता? उपन्यास की भी नहीं मान सकता । विचार ओर तके 
की कसोटी पर कस कर चाहे इस उपन्यास के पान्नों को सजीव 
भले ही कह दिया जाये परन्तु स्वाभाविकता के ज्षेन्न में तो में 
इन्हें कठपुतलियाँ ही कहूंगा,जिन्हें लेखक ने अपने दाशनिक बनने 
के नशे में जी खोल कर नचाया है । (हरि! को ज्ञान देने के लिये 
“नीता! का नग्त प्रदर्शित करना अनोचित्य ओर अस्वाभाविकता 
की पराकाप्ठा ही में मानता हूं । मनोरंजन की इृष्टि से यह 
उपन्यास शून्य हे, कथा इसमें हे ही नहीं, भरी पड़ी हे कीरी 
दार्शनिकता, जिसके पाठक भो इने-गिने हैं ओर विचारक भी-। 
मानव की दुबेलता ओर सचलता को लेकर यह तक ओर बाद- 
विवाद का किला जो जैनेन्द्र जी ने बनाया हे वह कीरा वालू का 
किला है जिसका वास्तविक जीवन से आज के प्रगतिवादी युग 
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में भी थोड़ा ही सम्बन्ध दिखलाई देता है, वल्कि नहीं दिखलाई 
देता । ' | हु 


जैनेन्द्र जी का चौथा उपन्यास 'कल्याणी' है जिसमें 'कल्यायणी' 
की मूक वेदुना और क्तेव्य-परायणता की कहानी है | 'कल्याणी' 
के पति डाक्टर 'असरानी' पुराने विचारों के व्यक्ति होने के नाते 
कल्याणी को पूर्ण रूप से गृहिणी देखना चाहते हैं और यहाँ तक 
कि एक वार उसे दुश्चिरित्रा ठह॒रा कर सार-पीट भी बैठते'_ हे 
परन्तु कल्याणी सब सहन कर लेती है । 'कल्याणी' डाक्टरनी है 
और वह अपना पेशा छोड़ कर पूर्ण रूप से गृहिणी बनने को भी 
उद्यत है परन्तु ऐसा करने से गृहस्थी की आय कम हो जाती है 
ओर उसका चलना कठिन हो जाता है। इसी समस्या के अंतर्गत 
यह परिवार क्रिया और अतिक्रियाओं के आधात सहता हुआ चल 
रहा है। कल्याणी एक आदशे पत्नी के रूप में अपने ऊपर आने 
वाले प्रत्येक आधात के प्रति सहनशील है और इसी सहन-शीलता 
का आश्रय लेकर आघात सहती-सहती एक दिन वह भूक हो जाती 
है। बस यही है 'कल्याणी” की कहानी, जो वकील साहेब, ने जो कि 
जैनेन्द्र जी के मित्र हैं, कही है। यह कद्यानी उन्हीं के रजिस्टर 
से प्राप्त हुई थी और एकदस सच्ची कहानी हे। 'कल्याणी! की भाँति 
लेखक के त्यागपत्र! उपन्यास की घटना भी सच्ची ही है। पुस्तक 
के प्रारम्भ में जेनेन्द्र जी ने लिखा है, “सर एम० दयाल जो इस 
प्रॉँत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षा से 
जीवन विता रहे थे, उनके स्वर्गंवास का समाचार दो महीने हुए 
पत्रों में छुपा था। पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ 
एक पॉडुलिपि पाई गई जिसका संक्षिप्त सार इतस्ततः पत्रों में छप 
चुका दहै। उसे एक कहानी ही कहिये । मूल लेख अंगरेजी में है । 
उसी का हिंदी उल्था यहाँ दिया जाता है।” “विनोद! और 'मणाल? 
इस उपन्यास के प्रधान पात्र हैं। 'मणशाल' विनोद! की बुआ हें । 
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'विनोद!,अपनी बुआ की कथा: कहता है। 'मणाल' का पालन-पोपण 
विनोद के घर-पर उसी के मावा-पिता- द्वारा: होता -है।: 'मणाल' 
को पढ़ते समय अपनी सहेली के एक भाई से प्रेम हो -गया। जब 
जेह रहस्य /“विज्ोद!; के साता पिता..पर खुला तो : उन्होंने “माल! 
को.पीटा और तुरन्त उसका विवाह एक व्यक्ति से कर, उसे उसके 
साथ भेज दिया.। “गणाले' सरल, थी और एक दिन इसी सरलता 
सें अपने प्रेमी-के विपय में अपने पति से बतलाः देती है। जिसके 
०फलस्वरूप पति,का व्यवहारं,निर्दयता पूर्ण हो जाता है। वात यंदाँ 
तक बढ़ती: है कि बह एक दिल; उसे घर से- निकाल देता है। 
म्रणाल' एक कोयले !के व्यापारी'की!शरण लेती है और वहीं : पर 
बह ससेवती हो: जाती है । फिर बह कोयले का व्यापारी : भी उसे 
छोड़ कर कहीं चला जाता: है और मणाल की: नी महीने की वच्चों 
भी सर जाती है.। इसके पश्चात २०:वर्प तक संसार में कष्ट:सहन 
करती हुई मुणाल-सर जाती है । विनोद! को जब - बुआ की: मृत्यु 
का सम्राचार मिला।तो:उस पर इतना असर हुआ, कि उसने जजी 
की नोकरी से स्तीफ़ा: दे दिया और बह विरक्त हो यया.। यह -है 
वागप्रत्रः की -सम्पूण कहानी ! !: ऐड ! 


४ अमचन्द अथवा बृन्दावनलाल वंसी जी की भाति जेनेन्द्र जो 
ने केथावरतु की उपन्यास का पंधाने अंग मांनेतां स्वीकार नहीं 
४ ०7 +77 किया; परन्तु फिर भी आपके आंरस्सिक उपन्यास 

नेन्द्र जी के. परखः और “तपोभूमि! की कंथा बहुत क्रैमिंक और 
उपन्या्सों की सुसेंगठित है | परख' और प्तपोभूमि) की कथाओं 

कथांवर्त! -/” में घटनाओं की संश्लिप्ट थोजना पर उपन्यास- 
४४ 7 7 क्वार ने पूरा पूरा ध्यान दिया है ओर उपन्यास के 
कहानी-तत्व की अवहेलनोी करके वह मंहीं चल सका है।-जैनेन्द्र 
ली के इन उपन्यांसों में भी कर्थांवस्तु ओर 'घंटनाओं की प्रधा- 


+जकज5 स्थल 


नेता तो नहीं है, अंधार्ेता मनोवेज्ञानिक चितन्नण की ही हे; परन्तु 
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में भी थोड़ा ही सम्बन्ध दिखलाई देता है, वल्कि नहीं दिखलाई 
देता । | ट 

जैनेन्द्र जी का चौथा उपन्यास 'कल्याणी” है जिसमें 'कल्याणी' 
को सूक वेदना और कतेव्य-परायण॒ता की कहान्नी है। 'कल्याणी” 
के पति डाक्टर असरानी” पुराने विचारों के व्यक्ति होने के नाते 
कल्याणी को पूर्ण रूप से गृहिणी देखना चाहते हैं और यहाँ तक 
कि एक बार उसे दश्चिरित्रा ठहरा कर सार-पीट भी चेठते' हैं 
परन्तु कल्याणी सव सहन कर लेती है । 'कल्याणी' डाक्टरनी हे 
ओर वह अपना पेशा छोड़ कर पूर्ण रूप से ग्रहिणी वनने को भी 
उद्यत है परन्तु ऐसा करने से ग्रहस्थी की आय कम हो जाती हे 
ओर उसका चलना कठिन हो जाता है। इसी समस्या के अंतर्गत 
यह परिवार क्रिया ओर प्रतिक्रियाओं के आघात सहता हुआ चल 
रहा हे। कल्याणी एक आदशे पत्नी के रूप में अपने ऊपर आने 
वाले प्रत्येक आधात के प्रति सहनशील है ओर इसी सहन-शीज्षता 
का आश्रय लेकर आबात सहती-सहती एक दिन वह मूक हो जाती 
है। बस यही है 'कल्याणी' की कहानी, जो वकील साहेब, ने जो कि 
जैनेन्द्र जी के मित्र हैं, कही है। यह कहानी उन्हीं के रजिस्टर 
से प्राप्त हुई थी ओर एकदस सच्ची कहानी है। 'कल्याणी? की भाँति 
लेखक के ्वागपत्र! ,उपनन्‍्यास की घटना भी सच्ची ही है। पुस्तक 
के प्रारम्भ में जेनेन्द्र जी ने लिखा है, “सर एम० दयाल जो इस 
प्रात के चीफ जज थे ओर जजी त्याग कर इधर कई वर्षा से 
जीवन विता रहे थे, उनके स्वगंवास का समाचार दो महीने हुए 
पत्रा मे छपा था| पीछे उनके कागज़ोां में उनके हस्ताक्षर के साथ 
एक पॉइलिपि पाई गई जिसका संक्षिप्त सार इतस्तत: पत्रों में छप 
चुका दे । उसे एक कहानी ही कहिये । मूल लेख अंगरेजी में हे । 
उसी का दिंदी उल्था यहा दिया जाता है।? विनोद ओर मृणाल? 
इस उपन्यास के प्रधान पात्र है। मगाल! विनोद”! की बणआ हे। 
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'विनोद!, अपनी -बुआ की कथा. कहता है। मणाल':का पालन-पोषण 
विनोद के घर पर उसी के;मांताउपिता/ द्वारा होता: हे.।: 'मणाल 
को पढ़ेते सर्मय अपनी सहेली के. :एक भाई. से प्रेस: हो गया |:जब 
यह रहस्य | व्ितोद!/ के माता: पिता.'पर खुला तो ! उन्होंने: *मणाल 
को.पीटा और तुरन्त उसका विवाह-एक व्यक्ति से कर, उसे उसके 
साथ सेज दिया. “मणाले':सरल,थी ओरं,एक दिन इसी सरलता 
में अपने प्रेमी। के विर्षय :में: अपने: प्रति से -बतलाः देती है । जिसके 
०फंलस्व्रूप पतिःकां उ्यवहारं।निरदेयता पूर्ण हो जाता है। वात यहा 
तक बढ़ती है कि-वह एक >दित्नः उसे! घर से: निकाल : ढंता हैं। 
'मृणाल' एक कोयले !|क्रेःव्यापारी।की!शरण लेती. है ओरः.बहीं पर 
बह गर्भ बतीःहोः जाती है फिर ब्रह कोयले का व्यापारी ! भी. उसे 
छोड़:करः-कहीं वचला:जाताः है और .मणालः की: नो महीने : की; वच्ची 
भी सर जांती है/।ईसके परंचात २०ध्वर्प तक संसार में कप्टःसहन 
करती हुई मंणालः सर जाती है ॥:“विनोद/कोंजबःः बुआ: की : झत्तु 
का समाचार मिला:तो:उस पर इतना असर हुआ।कि उसने !जजी 
की नौकरी सेःस्तीफा- [दे दिया और :वह विरक्त 'हो गया.।।यहए-है 
त्यागपत्रर: की :सम्पूर कहानी.] |: (दा है शाह हज गा शाच्त 


“पप्रेसचन्द अंथवा बृन्दावर्नलाल वसा जी की भाँति जनेन्‍्द्र” जो 
ने केथावंस्तु को उपन्यास का प्रधान अंग “मानना स्वीकार नहीं 
(४४॥+ ।थाः किया; पंरेनतु फिर भी आपके प्रारम्सिक उपन्यास 

नेन्द्र जो के: रुख: ओर “तपोर्यूमिः की कंथा वहंते क्रेमिंक और 
उपन्यासों की /* सुसंगेठित है।।वरख और “तपोमूमि? -की कथाओं 

कथांवरतु/ - सें घटनाओं की संश्लिष्ठ थोजेनां पेंर 'उपन्योसे- 
४» ४-४८ ॥£४ क्र नें पूरां पूरा ध्यान दिया है और उपन्यास के 
कहात्ी-तत्व की अवंहेलनो करके वह नहीं चले सका है । जेनेनद्र 
जी के इन उपन्यास में भी कथावेस्तु ओर घंटनांओं की प्रंधा- 
नतां तो नहीं है, ग्रधानिता भनोवेज्ञांनिक चित्रण की ही है; परन्तु 
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उनका अभाव न होने से उपन्यास रोचक और अनुरंजकता लिए 
हुए हैं | इन उपन्यासों के पश्चात लेखक का भ्ुकाव विलकृल 
दाशेनिक चिंतन की तरफ़ हमें दिखलाई पड़ता है और उसी के 
फलस्वरूप आपका तीसरा उपन्यास सुनीता? कोरा तक-बित्के का 
वितंडाबाद मात्र रह गया है | उपन्यास के पाठक की मनोरंजन-परण 
कलात्मक सामग्री नहीं। कथावस्तु के विचार से यह उपन्यास 
विलकुल असफल है परन्तु इसके पश्चात जो आपने “कल्याण? 
ओर त्याग पत्र” उपन्यास लिखे हैं उनमें एक ऋमिक कथा मिलती ७ 
है। इन दोनों ही उपन्यासों की कथा क्रमिक है और उनमें कोरे 
मनोवेक्षानिकता की मकलक सन सिल कर स्वाभाविकता भी आ 
गई है। जैनेन्द्र जो वास्तव में कभी शायद बृन्दावनलाल वमो जी 
की भाँति प्रारम्भ में एक व्यवस्थित कथा लेकर चलने का पअयत्न 
नहीं कर सके हैं। जब आप उपन्यास लिखने बेठते हैँ तो आपके 
मस्तिप्फक ओर आपकी लेखनी का रुकान कथा और पात्रों के 
स्वाभात्रिक वहाव की तरफ़ न रह कर उनके तार्किक दृष्टिकोण पर 
भूल जाता है और टसयें जहाँ एक ओर गूढ़ चिंतन की रूप- 
रेखा के दर्शन होते हैं वहाँ दूसरी ओर उपन्यास तत्व की होनता 
ओर फीकापन पाठक को खटकने लगता हैं। कथा का अरोचक 
होना अथवा अभाव होना उपन्यास के पाठक को एक ऐसे जंगल 
में आभ्रय-विहीन करके छोड़ देता दे जहाँ उसे मार्ग खोजना 
कठिन हो जाता हैं | वनस्थली में खिले हुए चारों ओर उसे फूल 
भी दिखलाई देते हैं और वृक्षों पर लगे हुए फल भी परन्तु उन्हें 
प्राप्त करके वहाँ से निकलने का मार्ग उसे दिखलाड नहीं दंता। 
बह भाचक्का सा रह जाता हैं चारों ओर देखता हुआ ओर 
उसके मन ने फल आर फला को दंख कर जा आनन्द लाभ किया 
भी है उसका वह भी नष्ट हो जाता हैं | विल्कुल यही दशा जैनेन्द्र 
जी के पाठक की भी होती है। कथा के अभाव में उपन्यास की 
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रोचकता समाप्त हो जाती है ओर मनोवज्ञानिक तक-वितर्क से 
वास्तविक चरित्र-चित्रण भी नहीं हो पाता । कहीं-कहीं पर जेनन्द्र 
ज़ी ने असावुक होकर बुद्धि पर जोर दिया हैं और कहीं-कहीं पर 
आवश्यकता से अधिक भावुक होकर बुद्धि को.पीछे छोड़ दिया 
हैं। दोनों का सामंजस्य स्थापित करने में आपको दिक्कत हुई हैं 
ओर यही कारण हैं क्कि उपन्यासों में जितनी रोचकता आनी 
चाहिये थी उतनी नहीं आ पाई है| कथावस्तु के संश्लिष्ठ न होने 
पर भी लेखक चरित्र-चित्रण द्वारा ही पाठक की रिका सकता हैं, 
परन्तु जेनेन्द्र जी ने अपनी दाशंनिकता की काॉक मे आकर एसा 
करने का भी प्रयत्न नहीं किया। आपने अपने पात्रों को दाशंतिक 
सिद्धान्तों के निरूपण का साधन बनाया हैं और इसमें आपको 
सफलता भी मिली है। इस प्रकार कथा संचालन ओर घटनाओं 
की योजना उपस्थित करने में हम जैनेन्द्र जी की असफल ही 
मानते है और यही कारण ह कि आप हिंदी में एक नवीन 
भनीवेज्ञानिक धारा के प्रवतेक होते हुए भी वहुत सफल उपन्यास- 
कार नहीं कहे जा सकते | इसका सबसे वड़ा प्रमाण यही 
जैनेन्द्र जी अपने वहुत कम पाठक वना सके हैं ओर उन्हें उपन्यास 
क्षेत्र में सवेप्रियता नहीं ग्राप्त हो सकी | ह 
नेन्द्र त्षी ने अपने उपन्यासों सें पुरुष पात्रां की अपेक्षा स्त्री 
पान्नों के निमाण पर विशेष चल दिया हैँ। क्ये!, सुनीता, 
'कल्याणी), मृणाल इत्यादि पात्रों की रचना करके 
पात्रों का -. लेखक ने नारी-जीवन की सुन्दर विश्लेपणात्मक 


_ चरिच्र-चित्रण व्याख्या की हैं। इन पात्रों को लेकर जैनेन्द्र जी ने 


सामाजिक रुढियों से टक्कर ली है और व्यक्ति 
को स्वत्तन्त्रता का वह मुक्त मार्य दिखलाया है कि जिसपर चलकर 
व्यक्ति अपनी बुद्धि ओर अपने हृदय का विकास के व्यापक 
त्ेन्न में ले जा सके। जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों में कल्पना से 
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काम न लेकर तक और चुद्धि से काम लिया हैं और व्यक्ति के 
विकास में भी भाग्य और परिस्थिति की अपेक्ता भावना और 
बुद्धि का ही विशेष हाथ रहा है। जनेन्द्र जी के भारी-पात्र' सब 
सहनशील हैं ओर समाज के दुव्यवहारों को 'सरल स्वभाव से 
सहन करते हैं 

जनेन्द्र जी के पात्र सभी अपूरं है। लेखक के मस्तिष्क में रहस्य 
ओर मनोविज्ञान प्रथम आता हैं ओर अपने पात्र वाद में | यह 
कारण हूँ कि लेखक अपने रहस्यों के उद्घाटन के प्रति अधिक 
जागरूक हैँ ओर अपने पात्रों के ग्रति कम | जैनेन्द्र कुमार के पात्र 
स्वतन्त्र नहीं परतन्त्र हैं। बुन्दावनलाल व्मा के पात्रों की स्व॒- 
तन्त्रता को छीनने वाली हैं उनकी परिस्थितियाँ ओर जेनेन्द्र जी 
के पात्रों की स्वतन्त्रता लूटी जाती हैँ उनके मनोवेज्ञानिक दृष्टि- 
कोण द्वारा | जनेन्द्र जी की रचनाओं पर उनका सनोविज्ञानम ऐसा 
भूत वन कर छा गया हैँ कि उनकी रचनाओं की कसनीयता नष्ट- 
प्राय हो गई है, सनोहरता विलुप्त हो चुकी हैं और सजीवता 
छिन्न-भिन्न हो रही है, जरजरित हो रही है| जेनेन्द्र जी के 'पात्र 
कहीं-कर्ही संसार से ऊपर उठ कर दानी ओर त्यागी वन जाते 
हैं । रुढ़िवाद का खंडन आप करते अवश्य हैं. परन्तु आपके स्त्री 
पात्र तो प्राचीन रूुढिवाद के कनपकड़े दास है जो सामाजिक वन्धनों 
को तोड़ना तो दर की वात है उनसे बाहर भी कभी नहीं ज्ञा सकते । 
उनका प्रगतिधादी-प्रतीत होना उपहास सात्र है, व्यक्ति का उप- 
हास | इन्हें में जेनन्द्र जी के व्यंग्य-चित्र अवश्य मान सकता हैँ 
परन्त ऐसा मानने के लिए लेखक उद्यत नहीं होगा ओर बह 
इसे अपने साथ समालोचक का दब्यंबहार कद्ेगा, परन्त वास्तव 

सत्य हैं| यदह पात्र यदि सामाजिक झरूढ़ियां के प्रति विद्रोह 

करने की सामथ«य अपने में नहीं रखते तो फिर क्‍या मनोवेद्धा- 
निकता है ओर यह केसा बुद्धिवाद ६? कोरा ढकोसला ही तो है। 


जनेन्द्र: जी: जसे अतिभाशालत्री जाकार को ऐसे पा अर्तुत, करना 

शोभा नहीं देता: इन पात्रों को फिर भी गढ़ने 

ने अपने सार ''पष्क पर ज़ोर दिया. है ओर आह यथार्थवादी चित्र न 
हों परन्तु यह उसे विचित्र अवश्य और कहीं पर 

अगति भी इनमें बहुत सुर भस्फुटित हुई: है। जैनेन्द्र 

के सभी; पात्र:एक तर पर आश्रितः होकर चतते हैं. और, 

तंत्र रूप अपना कुछ अस्तित्व ते । है उनके पात्रों की 

2 जरी विशेषताः है। इसे ते अच्छा या बुरा मैं: ! नहीं. कह रहा 

कट्टों? का बिहारी के बिना ऊछे महत्व' नहीं ओर फरेहारीः का 

“कट्टो के और “सत्यधनः के विना वह दोनों ही पात्र अविक- 


स्थिति के अन्दर देखा और बरता सकता: है| उस पात्र के 
“क्तित्व का यू बिका नहीं होता और: उसके दूसरे“ पहलूं 
अधूरे ही रह जोते हैं। कार: हंसने देखा कि जनेन्द्र जी हिंदी 
कोई ऐसी बिशे जे अजन नहीं ९ सके. कि-जो 

उतर ही न 
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नहीं करता । वह स्वयें पात्रों को एक साधन रूप में प्रयोग करना 
चाहता है और इसीलिए वह अपनी समस्याओं की परिधि से 
बाहर ले जाकर उनपर दृष्टि डालना उचित नहीं समभता । में 
इसे लेखक की संकुचित सनोचृत्ति ही कह सकता हूं | व्यथं वाल 
की खाल निकालना विशेष जिद है (/)॥४) जिसपर लेखक स्वयेँ 
अपने दर्शन के चमत्कार में फूल कर कुप्पा सी हो सकता हैं, 
ओर सफलता मान कर प्रसन्‍न भी । में इसे कमी कहता हूं और 
पात्र के जीवन-तत्वों में परी तरह न घुस पाने से ही ऐसा 
होता है । यह लेखक के अंदर पात्र के प्रति सहानुभूति नहीं हे 
चल्कि अपनी समस्या कं प्राति सहानुभूति हैं। वहू उललट-पलट कर 
अपनी सससस्‍्या से ही टक्कर लेता है ओर उन्हीं के भमेले में ले 
जाकर अपने पात्रों को फंसा देता है। पात्र भी वेचारे विके हुए 
जानवरों अथवा आचाये चतुरसेन के 'बेशाली को नगर वधृ' याले 
नर-नारी-दासों की भाँति लेखक की लेखनी की नोक पर नाचते 
ह ओर वह जेसा उनसे करने के लिए कहता है. बेसा बह करते 
$ | अन्त में हम यही कहेंगे कि जेनेन्द्र जी जेसे अपने विचारों 
के प्रति जागरुक रहे हूँ यांदे उतने या उससे कुछ कम अपने पात्रों 
के प्रति भी सद्ददय रहे होते ओर चाहे उन्होंने कहानी ऑर 
घटना-तत्वों को चिल्कुल दी भुला दिया होता, तब भी आपके 
उपन्यासों में जान पड़ जाती ओर कुछ रोचकता आजाने से उनके 
साथ पाठक कुछ सहानुभति कर पाते । 
जनेन्द्रजी की शेली के अन्तगंत हस ऊपर कथावरतु आर 
घरित्र-चित्रण पर विस्तार के साथ जबिचार कर चक है। शली 
पर विचार करने के लिए अब हमार सम्मुग्ध 
अमेन्द्र जी की तीसरा प्रधान नत्व भाषा का रह जाता हैँ। 
ली अन्दर जी की लिखने की टर्कंतीक से 
नवीनना # आर भापा में प्रभावात्मकता | 
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भापा रचना का बाहरी कलेवर मान्न है ओर वाहरी कलेवर का भी 
रचना पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। यो तो जेनेन्द्र जी ने सभी 
दिशाओं में नवीनता लाने का प्रयत्न किया है परन्तु विशेषरूप 
से सफलता आपको मनोवेज्ञानिक चित्रण में ही मिली है 
जनेन्द्र जी की भाषा में ओँग्रेज़ीपन इतना अधिक है कि कहीं 
कहीं पर तो खटकने भी लगता है। इस प्रकार की खिचड़ी भाषा 
लिखने का आज युग नहीं रहा। उद्‌ के शब्दों को तो किसी 
प्रकार सहन भी किया जा सकता है परन्तु उन अम्रयुक्त शब्दों का 
सहन करता तो मनितोँत कठिन हो जाता हे जिनका समझना 
थोड़े पढ़े-लिखे अंग्रेज़ी जानने वालों के लिए कठिन हो जाता दै। 
इस प्रकार हमने देखा कि जैनेन्द्र जी हिन्दी के उपन्यास- 
साहित्य में एक नवीन धारा लेकर आए ओर उन्होंने उपन्यास 
को कोरी कथा कहने के क्षेत्र से उठाकर मनोवेज्ञानिक-विश्लेपण 
के गम्भीर ज्षेत्र में रख दिया । उपन्यास कोरे मनोरंजन से चिंतन 
का भी विपय धन गया और गम्भीर समस्याओं के सुकाव का 
साधन भी । उपन्यास की यह नवीन रुपरेखा प्रस्तुत करके 
जैनेन्द्र जी ने हिन्दी साहित्य का बढ़ा भारी उपकार किया है 
आर विचारकों को भी उपन्यास-ज्ेन्न में स्थान दिया है। इस 
दिशा में आपका प्रयास पूणुरूप से सफल है, ओर सराहनीय 
भी । आपने अपने पात्रों को अपनी समस्याओं की कसोटी पर 
कसा है ओर जहाँ जहाँ जो पूरा उतरा है वहाँ उसे फ्रिट क्रिया 
हे। इस प्रयास सें पात्रों के साथ कुछ अन्याय अवश्य हुआ ह 
परन्तु आदरशे और समस्या के साथ न्याय करने के लिए लेखक 
ऐसा करने पर सजबूर था। यहां हम यही कहँगे कि जनेम्द्र जी 
जब उपन्यास लिखने बेठते है तो उन्हें समस्या को गोौण आर 
पात्रों को प्रधान स्थान देना चाहिये। ऐसा न करके लेखक न 
उपन्यास-कला के साथ भी अत्याचार किया हूँ।एक ओर तो 
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लेखक अपनी समस्या पूर्ति के लिए उपन्यास को- साधन चनात्ता 
है ओर दसरी ओर समस्या के,लिये उपन्यास-कला का बलिदान 
देने पर उतारू हो जाता है।यह वात छुछ अखरने लगती हे 

परन्तु लेखक स्वतंत्र हे। बह जो कुछ लिखता है अपने विचारों 
के बंधन खोलुकर लिखता है | यह उपन्यास-तत्वों पर कुठाराघात 
हो रहा है केचल इसलिए हम लेखक की लेखनी को वबन्दी नहीं 
बना सकते । यदि उसे विचारक वनना हे तो वह विचारक बनेगा 
श्र उपन्यासकार वनना है तो उपन्यासकार । परंतु साथ ही 
लेखक भी पाठकों की धोखा देने सें सफल नहीं हो सकता | भेडिये 
की खाल ओढ़कर भेड़ कितने क़दम चल सकती है ओर कहाँ तक 
अपने प्रभाव से दसरों को प्रेरित कर सकती हे ? समालोचक 
ऋआोर लेखक दोनों को ही इन बातों से सतक॑ रहना चाहिये ओर 
आज के यथाथवादी युग में यथाथे-चित्रण का ही आश्रय लेकर 
दध का दध, पासी का पानी करने का प्रयत्न करना चाहिये। 


हसी में लेखक, समालोीचक आर साहित्य का द्वित है। 


(११) 
इलाचन्द जोशी' 
द ( १६०२--जीवित ) 


[ मनोवैज्ञानिक चित्रण को लेकर दिन्दी उपन्यास साहित्य में श्री 
जेनेन्द्र जी आए, परन्तु उनकी रचनाओं में गाँधो-युग को साकार प्रवृत्ति 
दबे हुए रूप में लक्षित होती है। जेनेन्द्र जी के रत्नी पात्र अपने पतियों 
द्वारा पि.य कर सहनशील द्वो जाते दें परन्तु इलाचन्द.जोशी की “जयंती” 
पशुवल के सम्मुख चूल्दे पर ब्रेठ कर भस्म होना जानती है |... इलाचन्द 
जी जित मानसिक्र-विश्लेपण की .कसीटी की लेकर, उपन्यास साहित्य .में 
आये. उसका प्रभाव फ्रायड इत्यादि की विचार-धाराओं * से प्रेरित होकर 
योरोपीय उपस्यासकार्ों पर पड़ चुका था। फ्रायड, जुण, एटलर 
इत्यादि विचारकों का मत है कि मानव ने सम्यता और संस्कार के नीचे 
पशु-प्रवृत्तियाँ को बराबर दवाने का प्रयत्न किया है। यह प्रदृत्तियाँ ऊपर 
से दबी और मिटी हुई अवश्य प्रतीत "होती दूं परन्तु वास्तव में उनका 
अस्तित्व मिट नहीं सकती और वद किसी न किसी रुप में हमारे अन्दर 
वतंमान रहती हैं। मानव जब सम्यबता का ढोंग रच कर उन प्रवृत्तियों 
को अधिक दबाने का प्रयत्न करता है तमी वह प्रत्ृत्तियाँ ग्रीर अधिक 
जागरूक हो उठती हूँ और मानव के स्वभाव में एक ऐसी विचलन पैदा, 
कर देती हे क्रिःठसका जीवन अरिधर हो उठता है] इन्हीं समस्याश्रों 
'को लेकर मानव और समाज का जीवन संचालित होता है और इन्हीं 
समस्याओं पर इन विचारकों ने विस्तार के साथ श्रकाश डाला है । 
इन समस्याओ्रों से प्रेरित होकर शब्ट्ायवस्की झसे सफल कलाकारों 
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ने ऐसी सुन्दर रचनायें की हैं कि उनके पात्र वास्तविकता को लकर ओर 
भी सजीव हो उठे दे । परन्तु डास्टयवस्की ने अपने उपन्यासों में प्रधानता 
समस्या को न देकर पात्रों को दी है। पीछे जेनेन्द्र जी के उपन्यासों पर 
विचार करते समय हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी रचनाओं में 
उपन्यास-कला का अभाव केवल इसी लिए आया कि उन्होंने विचारों 
और समस्याओ्रों को व्यक्ति और पात्र पर प्रधानता दी | योरोप में भी इस 
काल में जो लेखक समस्याओं में घुसकर सबल पात्रों का खजन करने में 
समर्थ न हो सके बह अच्छे उपन्यास लिखने में भी असमर्थ दी रहे हैं । 
योरोप की इस धारा का प्रभाव हिन्दी के उपन्यासकार्रों पर भी हुआा 
अीर इस धारा में बहने वाला पहिला सब्रल उपन्यासकार इलाचन्द 
जोशी है। जोशी जी के उपन्यासों में चिंतन की बह रुपरेखा मिलती 
हैं जहाँ पाठक कमी-कमी दाँतों के नीचे उ गली काट कर ही रह जाता 
है। इलाचन्द जी के उपन्यासों में चिंतन और कला का समन्वय है 
ओर ऐसी बलवान प्रेरणा है कि पाठक के मस्तिष्क तथा हृदय में वह 
एक उथल-पुथल मचा डालते हँ। मानव के कार्य-व्यापारों में दबी हुई 
यृद्धमतम प्रवृत्ति को अपनी पनी दृष्टि से खोज निकालना जोशी जी को 
आता ६ | आपने अपने उपन्यासों में सिद्धांतों के निरुषण के लिए कहीं 
पर भी उपन्यास अथवा उसके पात्रों के साथ अन्याय नहीं किया; 
पात्रों का विकास स्वाभाविक रूप सद्दो” दिया है | भ जोशी जी को 
थ्राज के युग का सबसे सफल मनोविश्लेषक मानता है। आपके 
साहिल में बल हू, १रुणा है, उद्देश्य है, कॉति है और जाएरति का श्रमर 
संदेश ६ । 
धृगामयी, संबासी', 'पर्द की रानी), 'प्रेत श्रीर छाया', 'लज्जा? 
श्र 'नित्रासितः आपके लिखे हुए उपन्यास हूं । जोशी जी का सर्च- 
प्रथम साहित्यक जषेत्र में मान 'संयासी! के कारण 
जेशी जी के हुआ। इस उपन्यास में नंद किशोर! की जीवन 
उम््यास गाथा है, जिसने दो स्थ्रियों से प्रेम किया परन्तु 


( 
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उसका संदेहशील स्वभाव उसे शॉति प्रदान न कर सका। 'शाँति' 
से उसने विवाह किया'ओर “'शाँ ति! उसे हृदय से प्रेम करती थी, पर 
मन में संदेह उत्पन हो गया। 'शाँति' नंदकिशोर 
'सन्‍्यासी?. के भाई द्वारा तिरस्कृत होकर गृह त्याग देती हे। 
फिर नन्दकिशोर नेजयन्ती' से विचाह कर लिया 
परन्तु वहाँ भी दोनों के बीच में 'कैलाश” आ गया । 'कैलाश' ओर 
जयन्ती का प्रेम उसे असहनीय था । एक दिच 'नन्‍्दकिशोर' कैलाश 
को अपने घर से पीट कर निकाल देंता है । जयन्ती यह सहन न 
कर सकी ओर वह चूल्हे पर जलकर भस्म हो गई । जयंती के जलने 
का नन्‍्दकिशोर पर बहुत भारी प्रभाव हुआ और वह कई चपः 
तक इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहा। अन्त में वह शॉति' के 
पास पहुँच गया। परन्तु 'शाँति' अब ढुःखी थी और वह पूर्वेचत 
' जीवन का आनन्द न ले सकी | एक दिन वह सब -बन्धनों से 
मुक्त होकर चली जाती है। 'नंदकिशोर' नेता वन कर जेल चला 
जाता है और छूटने पर वह खाली-हाथ रह जाता है। अब वह 
एक संन्यासी हे ओर यही सनन्‍्यासी की आत्म-कहातनो दे । 
शसन्‍्यासी? उपन्यास में कथा तत्व का अभाव है ओर लेखक 
ने कथा की लेकर रचना भी नहीं की है। वह तो अपने पात्रों को 
लेकर चला है ओर उनका सहालुभूति के साथ चित्रण किया हू । 
उपन्यास पूर्ण रुप से चरित्र-चित्रण प्रधान उपन्यास दूँ। करीय 
छः पात्रों को लेकर उपन्यास का ढॉँचा खड़ा किया गया है ओर 
सभी पात्रों का अध्ययन लेखक ने कुशलतापुर्वेक किया हे। 
कथा-नायक 'नंदकिशोर” है ओर उसी के चरित्र के विकास पर 
अन्य चरित्रों का विकास आधारित है। नन्दकिशोर स्वयं इस 
कहानी को कहता है। कहानी तीन भागों में विभाजित की जा 
सकती है | प्रथम भाग शाॉति के गृह-त्याग पर समाप्त हो जाता 
है, दूसरे भाग में 'जयन्ती' से सम्बन्ध स्वापित होता है, कैलाश? 
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का अपमान ओर “जयन्ती” की आत्म-हत्या इसी दसरे भाग में 
आते हैं; ओर तीसरे भाग में 'जयन्ती' की आत्म-हत्या के बाद का 
भाग आता है। तीसरे भाग में पात्रों का उपसंहार मात्र हे 
विकास नहीं | इसी लिए यह वहत सत्तिप्त ह। निरुच्ेश्य होकर 
नंदकिशोर अ्रमण करता दा आर शाॉँति! से उसकी भेंट द्दो जाती 
है । यहीं पर 'शॉति? पति तथा पुत्र की छोड़कर लोप हो जाती है । 
उपन्यास में पात्रों की सक्मतम-वृत्तियों की छूने का लेखक ने 
प्रयत्न किया हे । शॉति का चरित्र बहत सरल ओर साफ हे। 
उसमें कोई घुसाव फिराव नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं । उसका 
चरित्र चहत ऊंचा हैँ, हृदय ओर च॒द्धि दोनां ही उसके पास 
हैं । संवेदना की वह देवि हँ ओर दःख्ी के प्रति द्रबित होना 
जानती हे । बलदेव की कठिनाइयों से वह प्रभावित होती दे 
उसकी बहन को दःखी दग्वकर दःखी होती 8। शॉति के जीवन 
मे उत्साह ह आर साथ-साथ काॉठन समय आजान पर उसमे 
खड़े रहने की शक्ति भी | आत्म-सम्मान का कुचला जाना वह 
अपनी मृत्यु समभती हूँ | मोह वन्धन उसमें है ग्रवश्य पर समय 
पड़न पर उससे अपने को मुक्त कर लेने की क्षमता भी उसमें 
वतंमान है । इस उपन्यास में शॉति का चरित्र सबसे आदश-चरित्र ' 
£# जिसके जीवन में मोह ओर त्याग का लेखक ने सनन्‍्दर समन्वय 
किया हैं । शांति के चांरित्र में सरलता ह#ं, दम्हता नहीं । वह जैसी 
ऊपर से लगती हैं बसी ही अन्दर से भो हैँ । जा सोचतो हैं बह 
करती हैं, ओर जी करती हैं बह कहती है ओर जो कहती है वह 
सत्य हाता है, उसमें छल नहीं है, पाप नहीं है, थास्ता नहीं है 
विट्म्बना नहीं हैं, विराधाभास नहीं हैं, संदहर्वात्त नहीं हे, 
सप्टता है, सरलता हैँ, गम्वता हैं अगम्यता नहीं। शाॉति के 

प्रतिरियत अन्य सत्र पात्र पुरुष हं। सन्दकिशार जा कहना है वह 
पहना नदी, जा सानता ह£ बह कहता नहीं | उसके मन में सूट 
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हता है, ओर हृदय में कुछ रहता है। प्रदर्शित वह कुछ ओर 
करता है और कर कुछ ओर चेठता है ।.उसके चरित्र में स्थिरता 
का अभाव है और उसके मस्तिष्क में संदेहात्मक प्रवृत्ति का 
प्रावल्य है। उसका यही थोथापन 'शाँति! तथा “जबन्ती' के जीवनों 
की नप्ट कर डालता है | कैलाश”, 'जयन्ती' ओर “बलदेब” के 
चरित्रों में भी दुरूहता हे ओर विरोधी प्रवृत्तियाँ अनेक कार्यो 
में जन्स लेती हेँ । साधारण रूप से देखने पर नन्‍्दकिशोर जितना 
सरल दीखता हे अन्दर से वह वसा नहीं है। उसके हृदय की 
व्यापक संदेहव॒त्ति उसके जी वन ओर उसके कार्यों में स्थिरता नहीं 
आने देती | चह अधिकार चाहने वाला आदिम-पुरुप का प्रतीक 
है, जिसकी कासनायें अतठृप्त हैँ ओर जो नारी की कोई सत्ता 
नहीं समझता । कल्पना उसके रोस-रोस से मुखरित होती है 
ओर उसका जीवन कल्पना पर ही भूलता है; परन्तु कर्तेव्य के प्रात 
वह उदासीन दे । 'नंदकिशोर' की तुलना हस जंयशंकर प्रसाद की 
'कामायनी' में चित्रित मनु से कर सकते हैँ जो अधिकार और 
संदेह की भावनाओं से प्रेरित होकरे 'कामायनी' तथा अपने “पुत्र! 
की छोड़कर चला जाता है। दोनों ही अपनी विपय-कामनाओं 
को जीवन के कठव्यों पर प्रंधानता देकर चले देते ह। 'नन्‍्दकिशोर 
शोंवि! को घर से निकाल देता है और 'मन॒! 'काम्ेनी! को छोड़ 
कर स्वयं कहा दर देश के लिए चल दंता है | वेडम्बना दोनों के 
जीवन की एक ही है । कैलाश” और “जयस्ती के चित्र बहुत निखरे 
हुए हैं। लेखक ने इन दो पात्रों का चित्रण बहुत कलात्मक ढंग 
से किया है ओर वहुत सजीबता उनमें आगई हैँ । “जबन्ती' की 
आत्महत्या अवश्य कुछ खटकने वाली चीज़ द। इससे लेखक 
की अरुचि का आभास मिलना हे। 
उपन्यास में आद्योपात्त व्यक्तियों के जीवनां का स्पष्टीकरण 
ही लेखक ने किया है । सुन्दर कथनोपकथर्ना में जीवन ओर 


छः 
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जगत के रहस्यों का उद्घाटन है जिसमें लेखक को पयाप्त सफ- 
लता मिली है । पुस्तक में व्यथे का कलेचर बढ़ाने का कम श्रयत्न 
मिलता है ओर नपी-तुली वात ही जोशी जी ने बहुत कलात्मक 
ढंग से कही है | उपन्यास अपने ढंग की बहुत सुन्दर रचना 
है आर उपन्यास-साहित्य में एक नवीन दृष्टिकोण का उद्घाटन 
करती है । मनोविश्लेपण के विचार से यह हिन्दी-जगत की 
प्रथम रचना है और मानव के मानसिक जगत का इसमें सजीव 
चित्रण लेखक ने किया हे । 
जोशी जी की तीसरी रचना (पर्दे की रानी” है, ज़सकी रचना 
में लेखक की मनोविश्लेपणात्मक प्रवृज्षियों ओर भी प्रखर हो उठी 
हैं । उपन्यास चरित्रात्मक है। जिसमें लेखक ने 
पर्दट की रानी दिखलाया दे कि पू्वे-अजिंत संस्कार मनव के 
जीवन ओर उसकी क्रिया तथा प्रतिक्रियाओं पर 
किस प्रकार प्रभाव डालते हैं| उपन्यास की नायिका है 'निरंजना? | 
(नरजना' की माता वेश्या है ओर पिता एक हत्यारा ? सोलह 
वर्ष तक 'निरंजना' सभ्य बालिकाओं की भाँति अपने जीवन पथ 
पर प््नसर होती है ओर लाइ-प्यार में पत्ती हैं। माता ने 
मृत्यु-समय 'निरंजना' को मनमोहन! के स॑रक्षण में छोड़ दिया। 
मनमोहन का कामुक पत्र इन्द्रमोशन!' अपनी वासना-तृप्ति के 
लिए उसके रूप पर झआ्आासक्त हा उठा । बिलायन से लांट कर 
खभी-अभी इन्द्रमोहन कया था, धन की उसके घर में की 
नहीं थी । इन्द्रमोग्न को आआकपित करने बाली 'निरजना? एक दिन 
शराबी स्तर द्वारा होटल में शरीर-भाग की इच्छा प्रकट करने 
पर संत्रस्त इसी काल के बीच एक दिन मनमोहन ने 
भी 'निरंणना' के सम्गुंख झछ बसा हों प्रस्ताव रखा और उसकी 
मा सथा पिता के इलिटाल का रहस्योद्धाटन उसके सम्मस्थ कर 
हान्‍्ग | 'निरंण्ना' का सुकृमार हृदय चूर-चूर हो गया ओर उसका 
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जीवन-पथ अंधकारमय जीवन की एक समस्या वन उठा | निरंजना? 
ने मनमोहन! का आश्रय छोड़ दिया और बह छात्रावास में 
चली गई। छात्रावास में निरंजना” की मित्रता 'शीला? नास की 
एक संभ्रांत परिवार की छोकरी से हो जाती है। कॉलेज छोड़ने 
के कई चप पश्चात्‌ 'निरंजना” की सेंट संसूरी में 'शॉता” से 
होती है । 'शाँव? का पति उसके साथ है और भाग्यवश शाँता 
का पति 'इन्द्रमोहन! ही है । इन्द्रमोहन”! की पहिली भूख फिर 
जागृत हो उठती है ओर वह फिर “निरंजना? को अपनी ओर 
आकर्ित करने के अयत्न में जुट जाता है | 'निरंजना! भी अपने 
पूषें वेश्या-पुत्री होने के संस्कारों से श्रेरित होकर 'इन्द्रमोहनः को 
अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है और प्रयत्न करती है । 
“न्द्रमोहन! ओर “निरंजना? दोनों पशु-प्रवत्तियों से श्रेरित होकर 
उन्‍्साद की दशा को प्राप्त हो जाते है परन्तु इन दोनों के बीच 
आई हुईं है मानवता की अतीक 'शीला? और वही “निरंजना” 
की द्ानव-प्रवृत्तियों के सामने विराम बन कर खड़ी दो जाती 
है । वह इन्द्रमोहन के प्रस्ताव को दूर करती हुई कहती है,“शीला' 
के प्रति मेरे हृदय में बरावर एक सच्चा सम्मान ओर सहृदय 
आत्सीयता का भाव वर्तमान रहा है। में सोचकर स्वयँ 
आश्चय में हूँ कि अपनी किस भयंकर मनोश्त्ति से भ्रेरित होकर 
में इतने दिनों तक सब कुछ सममते हुए भी शीला की इस हृद 
तक मभार्मिक चोट पहुँचाने में समर्थ हुईं । शीला अत्यन्त सहानु- 
भूतिशीला और सममदार है, वह ओछी नहीं है, इसलिए 
कभी अपने मन की वास्तविक बेदना को अगठ नहीं होने देगी । 
पर उसकी प्रकृति की उस सुरुचि ओर संयम का इस तरह 
अनुचित लाभ उठाना चास्तव में हम दोनों की निपद हीनता 
का परिचायक है। में वास्तव में उसकी परम शत्रु हूँ फिर भी 
में उसकी शत्रुता को चस्मसीमा तक नहीं पहुँचाना चाहती। 
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विश्वास मानिए कि इस समय मुझमें आप से कुछ कम उन्मसाद 
नहीं समाया हुआ हे, पर सेरे प्रतिरोध का केवल कारण शीला 
है। जब तक शीला जीवित है तब तक आप मुझसे हर्गिज्ञ ऐसी 
आशा न करें |” मदाँब 'इब्द्रमोहन! 'निरजना” के यह चाक्‍क्य 
सुनकर पड़यंत्र रच प्रडहालता है। उसके अन्दर की पशु-प्रवृत्तियों 
प्रबल हो उठती हैं। बह मंसरी से चला जाता हैं ओर कुछ दिन 
पश्चात उसके सामने फिर एक विचित्र वेशभपा में उपस्थित 
दोता दाढ़ी बढ़ी हैँ ओर बस्त्र फटे हुए हैं। हृदय-गति 
बन्द होज्ञान से शीला की मृत्यु हो गई--यह दुखद समाचार 
वह “िरंजना? को देकर कहता हे कि शीला के मरजाने पर 
अब उसका जीवन फीका हो चका है और अब उसकी कोइ रुचि 
जीवन में नहीं रह गई है। इन्ठमोहन' का अभिनय “निरंजना? 
की प्रभावित कर देता हैँ। नारी सुलभ करूणा 'निरंजना? के 
हदय में जागृत हो जाती हैं ओर बह समपण की भावना को 
लेकर इन्द्र! के साथ जहाँ बह चाहे जान को उद्यत हो जाती 
४। टस्ट्रमोग्ना! अपन पहयन्त्र में स्मस होकर निरंजना! को 
लेफर नवाल के लिए रवाना होता है। टू ने में ही प्रथम वार 
वह निरणए्ना! का कामाय सोडित करता £ैं आर बस यहाँ पर इन 
दामों का अयथम आर अंतिम मिलन ४, जिसके फलस्वरूप निरंजना? 
गर्भवती हा जाती है | यहीं पर :न्दर! अपने पट्यन्त्र की सच्ची 
गाया 'निरजना! की कह सनाता है, जिसे सुनकर “निरंजना? घगा 
आर फोध से पागल हो उठती ह#। उसका सस-मसल सं आंदोे- 
लिते हो उठने & | एन्ठ्माटनाी के प्रान उसके सन से सातल्याधिक 
घृणा का भाव जागयत हा उठता हे | इस्ट्रमोला इस समय पु 
के ससान पागल होकर अपन समस्त बिब्रेक को सयों बेंठता है 
धर परत प्रसावतम्य का प्रा रे ते करने के लाए चलनी ट्र्न 


आओ का फ्् 
से डाट झग प्र | बना | 


जाक, 
है] 
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(निरंजना? ऐसी परिस्थति में अपने गुरु के पास पहुँच 
अपनी यह आत्म-कहानी सुनाती है। गुरु उसे आदेश देते हैं कि 
वह अब माता है ओर माता के कतेव्य का पालन करना उसका 

कर्तव्य है। परे की रानी? की यही संज्ञिप्त कहानी है, जिसमें 
जोशी जी ने मानव की मानव ओर पशु मवृत्तियों को बहुत ही 
सुचारु रूप से संचालित किया है । फीन प्रवृति किस समय 
प्रबल हो उठती है ओर उसका जीवन पर कितना व्यापक 
प्रभाव पड़ता है, इसका सजीब चित्रण इस उपन्यास में हे। 
मानव के मन की चेतन और अवचेतन शवृत्तियों और- उनके 
क्रिया-कलापों का जितना सुन्दर चित्रण जोशी जी ने किया है 
उतना हिन्दी का कोई भी अन्य उपन्यासकार नहीं कर पाया है । 
'मिरंजना' के जीवन में दो प्रवृत्तियाँ पूर्ण रूप से लक्षित होती है 
एक संस्कार-जन्य है और दूसरी उसकी सुशिक्षित तक-बुद्धि से 
प्रेरित होकर आती है। संस्कार-जन्य श्रवृत्ति में पाश्विक वल 
की प्रधानता है और सुशिक्षित प्रवत्ति में माननीय भावनाओं को 
प्रेरणा है। बह 'इन्द्रमोहन! को अपने रूप पर आकर्षित कराती 
है, इन्द्र" की पाश्विक-प्रेरणा,को प्रस्फकुटित होने के लिए सहा- 
नुभूति और आकरपण' अदान करती दे। जैनेन्द्र जी की 'नीत। 
को भाँति हरि! के सम्मुख नारी का नग्न रूप दिखला कर 
वास्तविकता का ज्ञान नहीं कराती । यही कारण है कि “इन्द्र! की 
अवेचस प्रवत्तियाँ चेतन प्रवत्तियों को दवा लेती हैं ओर अन्त 
में वह 'शीला' को समाप्त करके भी 'निरंजना' को प्राप्त करने का 
पाश्विक व प्रयत्न करता है। िरजना' में जब-जब अवच॑तन प्रव्॒त्ति 
से ऊपर उठकर चेतन अवत्ति बलवती होती है तो वह शीला 
के प्रति सहानुति से भर- जाती है ओर कभी यह दुःसाहस 
करने का प्रयत्न नहीं, करती कि उसके रहते अपना और “इन्द्र! 
का मिलन सम्भव सान सके । चह सरलता मे एक बार यह कह 
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भी जाती है, “जब तक शीला जीवित है तव तक आप मुझ से 
हर्गिज़ ऐसी आशा न करें |” निरंजना के यह शब्द इन्द्र! को 
ओर भी पशु बना डालते हैं ओर वह शीला की समाप्त करके 
पनिरंजना' को प्राप्त करलेता है। “इन्द्र” की भूख उसे निश्चित 
स्थान तक भी नहीं पहुँचने देती ओर वह रेलगाड़ी में ही रहस्यों 
द्घाटन कर डालता है जिसके फलस्वरूप 'निरंजना” की चेतन 
प्रवत्तियाँ एफदस जागरुक होकर उसे धिक्कार उठती हूँ ओर 
वह पागल सी हो जाती है। 'निरंजना' के चरित्र का चित्रण 
करने में लेखक ने बहुत कुशलता से काम लिया है । इन्द्रमोहन 
कामुक व्यक्ति है, जो अपनी वासनादप्ति के लिये अपनी स्त्री के 
भी प्राण लेने पर उतार हो सकता है, वह ऐसा वरमाश दे। ऊपर 
से रसी आवरण में छुपे रहने के कारण उसकी पशुता दिखलाई 
नहीं देती परन्तु उसके अन्दर मानवता का कहीं पता ही नहीं 
है ओर जीवन में अवचेतन प्रदत्तियों का ही आभ्रय लेकर वह 

चलता हैं। विलायत हो आया है, सभ्य लोगों में बंठता-उठता 
भी £ परन्तु चेतना-शक्ति का उसके जीवन में नितांत अभाव 
#। 'शीला' और 'गरूजी' के चरित्र एकॉगी ६ मिनमें जो कुछ 
भी ह वह बहत सरल है, कहीं पर भी कुछ घ॒माव-फिराव 
सी । कंवनोपक्थन टस उपन्यास से बाहत सन्दर ह और लेखक 
ने थाए में वात कदने या प्रयत्न किया ४ै। व्यथ के लिए ठप" 
न्यास का कलेबर नाीीं बढ़ाया । मनोवरिश्लेषम की प्रधानता होने 
पर भी क्या ओर घटनाओं की एकदम टलि श्री लेग्यक ने नं 
की हे चरिव्र-चित्रग की प्रधानता हि और टरससी पर लग्पफन 
विशप बल भी दिया है। पाठ्फी के 'अनुस्जन के बिचार से 
भी यह उपन्यास एगा उनरना £ ओर लगक से शुममें सजीयता 
नॉन थे कोड बेड नही हठो रण शोपि/ उंथला को लगाए 


यु आओ री 
के दान गझालता के साथ हाचा $ ओर परिग्धिगि्यों के, 
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चित्र उपस्थित करने में जोशां जी को आशातीव सफलता 
मिली है। 

'प्रेत और छाया! इलाचन्द जी का चोथा उपन्यास है। यह 
उपन्यास आपका पहिले उपन्यासों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत है। 
मानव की मनोवत्तियों के सुन्दर चित्रण के साथ कुछ सिद्धांतों 
का भी सिरूपण लेखक मे इसमें किया है ओर कुछ ऐसे सजीव 
पात्र प्रस्तुत किए हैँ कि जो पाठक के मस्तिष्क पर अपना साम्राज्य 
स्थापित कर लेते हैं। 'पारसनाथ” उपन्यास का भायक है ओर 
उसका पिता 'तैजनाथ' तिब्बत में कलिप्याँग नगर का व्यापारी । 
पारसनाथ कलकतते में पढ़ता था। एम० ए० की परीक्षा देकर 
वह अपने घर लोट गया। वहाँ एक दिन “वैजनाथ” ने उसे यह 
सूचना दी कि बह उसका पुत्र नहीं है। 'पारसनाथ' का जन्म 
उसकी माँ के किसी वेद्य के सम्बन्ध से हुआ था। यह सूचना 

पारसनाथ' के जीवन में ऐसी घटना बनकर आई कि उसने उसके 
जीवन की घारा ही वदल डाली। यह सूचना पारस) के अव- 
चेंतन-मन पर जम गईं और उसकी आत्मा पर प्रेत-छायाओं का 
साम्राज्य छा गया। पारसनाथ' का जीवन संकल्प-विकल्पोाँ की 
दुनियाँ सें आलोडित होने लगा ओर बह उस कलंक-पूर कथा 
के रहस्य की जानने के लिए पायल हो गया। उसकी आत्मा 
की शॉति समाप्त हो गई और मन ऐसी विचलित भावनाओं 
का शिकार वन गया कि जिसमें स्थिर रहने के लिए कुछ भी 
नहीं रह गया । कितनी ही स्त्रियों से उसने योन-सम्बन्ध जोड़ा 
परन्तु वह स्थिर न रह सका और उसके मरस्तिप्क पर छाई हुई 
प्रेतात्मा उसके जीवन की अनिश्चित लक्ष्य की तरह घसीटती हुई 
ले जाती रही । एक दिन वह एक होटल में “मंजरी! नामक 
लड़की के सम्पर्क में आया। यह लड़की उसके मनोरंजन के 
लिए वहाँ लाई गई थी। इस लड़की की करुणामवी आकृति 
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की ओर 'ारसनाथ”' आकपित हुआ । दूसरे दिन मंजरी' ने 
पवारसनाथ' को बतलाया कि वह अपना रुप प्रदर्शन अपनी दरिद्रता 
की पृति के लिए करती है। वह कॉलेज में पढ़ती है और उसके 
ऊपर उसकी माँ का भी भार हैं। इसी समस्या ने उसे यहाँ 
होटल में आकर इस प्रकार का आचरण करने के लिए वाध्य 
किया # | “मंजरी? की शारीरिक पवित्रता पर 'पारसनाथ' ओर भी 
आ्राकपित होता हैँ ओर उसके घर पर भी आना-जाना प्रारम्भ कर 
देता है। वह परिवार को आर्थिक सहायता भी देता है ओर उनके 
साथ पृणण सहानुभति प्रकट करता हैं। एक दिन मंज़री की माता 
का प्राणोंत हद गया ओर “मंजरी' 'पारसनाथ' के घर चली गई । 
मंजरी” का एक दिन परारसनाथ' ने अपनो परी कहानी सना डाला 
वारसनाथ' हीन अवस्था में हीन काथ करन बाल स॑ घृगा नहां 
करता । वह 'मंजरी' के प्रत्ति बराबर आकपित होता चला जाता 
है और एक दिन उन दोनों का योन-सम्बन्ध भी स्थापित हो 
जाना ह। मंजर के निकट आजाने पर भी परार्सनाथ' के 
जीवन में स्थायित्व न आया ! प्रतात्मा उस बराबर घर 
रहीं । उसके जीवन की निवलता ने उस भय ओर दश्चिंताओं 
का शिफार बनाए रखा। आ्रांति आर परेशानी ले उसका मन 
तथा हृदय मुक्तिनय्राप्त कर सका । 'पारसनाथ' भुजारिया जो 
यी पत्नी 'गम्डिर्न। यो चित्रकला सिय्यलाता था । इससे भी उसकी 
पनिप्रता बटसी जा रही थी। परर्सराथा की अब राजत्रियां भी 
वहीं पर सदने लगी। नन्दिनी' एक वेश्या थी और शुजीग्या जी 


न्य जा आरा की ठ। त्यां अल है ठ कर. क्या कच्ा पड उम्रपय, 4 सन 

वी उइशगस जिदयाह सचल इहसालनस ककया था कक उसका जी 

£घर-दपर ने भदक: पाए । पर्न्न भुतार्या प्ससे वियादह 
च जीत डी 

इखाज्इण प्या आवक का उस शनादानइनन का सावन सनाय | 


कक कक ्ख दफा है ग्य 
खियाया दा सम्पर में पाकर दव्िनी सादित क्वाकर उस पर 
का 


रत कक ् कक कक री ञ् का 
6, उस हार उे आादगगदाने भ उसे आना वह्यालआआन 
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का पूर्ण अदशेन किया । सुजीरिया जी इस पर बहुत कुपित हुए 
परन्तु उसका कोई अथ्थ न निकला और इन दोनों का सम्बन्ध 
दृढ़ होता चला गया। मंजरी अब गर्भवती थी । गर्भ में ज्यॉ-ज्यों 
बच्चा वड़ां होता था त्यों-त्यों पारनाथ का सन विज्लुब्ध होता 
जाता था। उसके मन को दुश्चिंतायें बरावर घेरती जा रही थीं । 
बह मंजरी? से भयभीत सा रहने लगा, डरा-डरा सा। जिस 
दिन बच्चे का जन्म हुआ वह रात भर 'मंजरी'- के पास रहा 
परन्तु दुश्चिताओं ने उसका पीछा न छोड़ा। उसके ह्वदय में 
एक ऐसी उथल-पुथल थी कि कोई भी शान्त-विचार पनपने 
नहीं पा रहा था। बच्चे को 'पारसनाथ” सहन नहीं कर सकता 
था। एक दिन कायर की भाँति वह 'नन्दिनी? के साथ बच्चे ओर 
बच्चे की माता को छोड़ कर भाग खड़ा हुआ | 'नन्दिनी” उसे 
लखनऊ में अपनी घहन के घर ले गई। वह वहां की प्रसिद्ध 
वेश्या थी। “निन्दिनी' के प्रति भी 'परसनाथा चिरकाल तक स्नेह 
ओर प्रेम-पूण ने रह सका ओर उसके प्रति भी उसके व्यवहार 
में निदेयता ओर कठोरता आ गई। “नग्दिनी! ने वेश्या-वत्ति 
धारण करके पारसनाथ' की उपेक्षा कर दी परन्तु फिर भी शरसनाथ? 
बहीं पड़ा-पड़ा रोटियाँ तोड़ता ओर शराव पीता रहा । कड़े बार 
दोनों में कगड़ा भी हुआ परन्तु मंदिनी उसका ध्यान विल्कुल 
न भुला सकती थी। 'नंदिनीः 'पारसनाथ! से भय भी मानती थी 
ओर घवराती भी थी। “नंदिनी' में से सहृदवयता का आज मी 
निर्तांत हास नहीं हो पाया था। 'पारसनाथ' ने यहाँ 'द्वीरा' को 
गाला धजाना सिखलाया और अन्त में वह इतनी कुशल हो 
गई कि उसका रोज़गार खूब ज्ञोर से चल निकला। वह फिर 
हरा! को लेकर कलकते चला गया। यहाँ से चह 'ीण 'के 
आमभूृपण लेकर भागना चाहता था परन्तु इसी धांच एक ऐसी 
घटना सामने आई कि जिसका उसके जीचन पर उतना ही गहरा 
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प्रभाव पड़ा कि जितना उसके पिता के बतलाए हुए उस रहस्य से 
पड़ा था कि उसका जन्म उसकी माता ओर एक चेच्य के योन- 
सम्बन्ध से हुआ था । पारसनाथ' की सेंट अपने पिता के पुराने 
नोकर से होती दे ओर वह उसे उसके पिता के पास लिवा ले 
जाता है पिता वीमार थे। पारसनाथ से बड़े प्रेम के साथ मिलते 
हैं। बह उसे बतलाते हैँ. कि बह वास्तव में उनका अपना ही पुत्र 
है ओर उसकी माता एक सच्ची सती स्त्री थी 'पारसनाथ' अवबचे- 
तन अवस्था से चेतन अवस्था को प्राप्त हो जाता हे और उसके 
मन से 'दीण' के आभूषण चुरा कर ले जाने की वात कार हो 
जाती है। पिता उसे 'दीरा' से विवाह करने की आशा देते हैं 
आर वह उसे लेकर गृहस्थी बन जाता है । 'पारसनाथ” के “नन्दिनी 
फे साथ भाग पाने के पश्चात्‌ मंजरी' का बच्चा मर जाता है 
आरोर वह घर से निकल पड़ती &। नारी-संस्कृति-निकेतन में 
जाकर चह टाक्ट्री पढ़ने की व्यवस्था प्राप्त कर लेती द। कलकत्ते 
उसका फिर एक प्रोफ़ेसर से प्रेम हो ज्ञाता हे ओर बह उससे 
शादी कर लेती है । कुछ दिन पश्चात डाक्टर मर जाता है| मंजरी 
धय कलकतसे की एक विख्यात हाकक्‍्टरनी हूं। वीं पर एक दिन 
गर्म की मंतरी से मेंट होती है, परन्तु मंज़री का व्यवद्ार 
दास्गनाथ' के साथ बहुत ही कठारता पराष्ठोता दँ । 
यह समस्त उपन्यास 'पारतनाश की सखाताकथा है ओर उसके 
सम्बतः में जो अन्य पात्र आए उन पर भी हलके-हैलक हछींटे 
टाल गए है | पवारसां के चरित्र फा अध्ययन लेखक से स्तन 
प्रीर वबधतन परिम्थितियां में क्रिया ह और सत्र किया ४। 
प्राग्म्भ में पारसनाथ एम ए+ पास फरकफे जब छकलकासीे से आना 
£ की देसी अव्धतन प्रदलियाँ शांति है आर घनन प्रसक्तियों 
जाग । दस ४ परन्गर साहटयना +#, 'प्रध्ययन-शी लेती 5, जीयन 


क | सुसार साप से संयाहलित करने की शमना है, समझी कद ४, 
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क्या नहीं है उसमें जो कि एक योग्य व्यक्ति के लिए आवश्य५ 
है? परंतु पिता द्वारा माता की कलंकपूरो कहानी सुनकर उसके 
हृदय की ओर मस्तिष्क की परिस्थिति वदल जाती है और उसकी 
अवचेतन प्रवृत्तियाँ एकदम वलवती होकर इतनी जागरूक हो 
जाती हैं कि चेतन प्रवृत्तियों को उनके सम्मुख एक दम मौन हो 
जाना होता है । इस घटना के फलस्वरूप पारसनाथः का जीवन 
एकदम ही वदल गया ओर वीच-बीच में कभी-कभी यदि चेतन 
प्रवृत्तियों ने वल्वान वनने का प्रयत्न भी किया तो उसके मस्तिष्क 
की भयभीत परिस्थितियों ने उन्हें वलचती नहीं बनने दिया और 
बह उसे वलात धकेल कर अवचेतन भ्रवृत्तियों के माया-जाल में 
फेसा कर ले गई | 'मंजरी” के प्रति आकर्षित होना, उसे सहायता 
करना, उसके साथ विवाह करके कुछ (दिन व्यवस्थित जीवन 
विताना, चेतन अवृत्तियों का ही कारयय-कल्षाप था परन्तु फिर 
भन्दिनी? के चक्कर में फेसकर भाग निकलना और “मंजरी” तथा 
अपने बच्चे का भी ध्यान छोड़ देना,दुवारा अवचेतन ग्रद्वत्तियों का 
अबल वेग है। स्थान-स्थान का भ्रमण करके ओर भाँति-माँति 
की परिस्थितियों में मत को फंसा कर 'पारसनाथ” से पिता छारा 
चतलाई गई माता की ठुधेटना को झुलाने का प्रयत्न किया, परन्तु 
बह सब्र व्यर्थ सिद्ध हुआ ओर उसका अव्यक्त सन उसे शुलाने 
में असमर्थ नहीं रहा वरन्‌ जितना भी भुलासे का प्रयत्न किया 
उतनी ही वह स्घति और मखर रुप से उसके मरितिप्क पर जड़ 
होती चली गई। जोशी जी ने 'पारसनाथ! के अंतद्व न्दों और मान- 
सिक उथल-पुथल का इस उपन्यास में वहुत ही सजीव चित्रण 
किया है। 'पारसनाथ' का जब तक, मंजरी' के साथ योन-सम्बन्ध 
स्थापित नहीं होता उस समय तक उसके अच्यक्त मन का उसके 
ढुःखी जीवन के साथ तदात्म हो जावा दे ओर क्योंकि वह स्वयं 
दुःखी है इसलिए. सहालुभूति भी अकट करता है, परन्तु ज्योंद्ी 
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उसका योन-संत्रंथ उसके साथ स्थापित हो जाता हें तो उसे अपने 
माता के कृत्य की याद आ जाती हे ओर उसके अवचेतन सन 
पर आधात पढ़ता है | वह कायर की भांति संजरी से भय-भीत 
हो उठता है। उसकी चेतना अवचतन मन में पड़ी हुड ग्रन्थि 
खोल नहीं पाती आर बह फिर चन्धन-मुक्त हान के लिए छुट- 
पटाने लगता हैँ | अन्त में बह नन्दिनी को लेकर भाग ही खड़ा 
होता है। माता के कलंकित जीवन की रमृति ओर उसका संस्कार- 
सनन्‍्य प्रभाव पारसनाथ' के जीवन में बह बंचेनी पंद्रा करता है 
कि उसके मन आर हृदय से स्थायित्य का एकदम लाप हा जाता 
है। 'मंजरी' के गर्भ से जब वरुचा उत्पन्न होता है तो उसे अपने पेदा 
होने का ध्यान आ जाता है और बह एकदम व्याछुल हा उठता 
ह।चह साथ ही अपन नवजात शिशु से अतिशोत्र लेकर अ्रपन 
शचयचतन मन का दह कती 82 उचाला का शांत करता रता | यारसनाभथ 
के पिता ने उसके सन को आधघान पहुँचाया था ओर उसी प्रकार 
बह उस बच्च को पयनाथ छोटे कर अपने पिता के कृत्य का 
पदला लेता हैं। पार्सनाथा की यह क्रिया क्रवनन मन की क्रिया 
है चनन मन दी नहीं, यहां यह ध्यान देन योग्य समस्या है; मिस 
ने समझे कर कभी-कभी पाठक लेखक के प्रति ही अन्याय कर 
ले है। बिता ले हग्ससाथ की माता के थियय में जा सबना 
धार्रमाथ को दा पउसस उसके 'सब्यन्क मने पर एक जग प्रभाव 
पता और इस जग प्रभाव में प्रतिशात की भासना निश्चि थी। 
एम मदयातल बह जीवन में ह्सों अतिशाव का लेजर अप्रसर 
ता | योर अव्दनन खअबरया में केयल एसी सगय लक भागक 
गला / धार दसड़ी यद्धि हद काय करनी 2 उसे सके उसका 
8 से -सग्धध्ध हिसोी ससी से स्थापित नी हो फाोगा । थीन-सम्गर 
सतत दीन है उसह सन पर शुनार्सा मो प्रभाव प्रदल हा 


ही गयी 


४ ५ यह सियटए संटलिटो से वियार हगसे 6गता £ । 


आ्त्का न्च्क यूके 
६ 
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संजरी को छोड़ना, तन्दिनी के साथ भागना, नन्दिनी की बहिन 
को कलकत्ते भगा कर ले जाना, वहाँ उसके आभूपण चुराने का 
विचार करता, यह सव ऐसी क्रियाएं हैं कि जिनमे एक से दूसरी 
की वल मिलता है. और पारसनाथ' बरावर मानव से पशु होता 
हुआ चला जाता है। उसकी पाश्विक प्रवृत्तियाँ उसकी मानसवी 
प्रवृत्तियों को दवा कर उत्तपरर अपना अधिकार जसा लेती हैं। 
परन्तु फिर जब उसे अपने पिता से अपने जन्म ओर अपनी 
माता के चरित्र का वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो उसका 
चेतन मन अचचेतन मस पर विजय प्राप्त कर लेता है ओर वह 
पिता से आज्ञा लेकर हीरा' से विचाह कर लेता है ओर उसके 
आभूषण इत्यादि चुराने की कल्पना या भावना को एकदम 
समाप्त कर देता है। इस उपन्यास में जोशी जी में अपने सिद्धाँत 
निरूपण के लिए अदृश्य का चित्रण करने में वहुत सतकेता ओर 
क्रम-बद्धता से काम लिया है और उसमें उन्हें पर्याप्त सफलता 
सिली है। इस उपन्यास में जोशी जी को अपने सिद्धाँत-निरूपण 
का सोह इतना अधिक हो गया है कि उन्होंने जेनेन्द्र जी की 
भाँति जैसा कि उन्होंने मुनीता' में किया है, उपन्यास-कला को 
गौण और सिद्धाँव-निरूपण को प्रधान स्थान दे डाला है। अवचेतन 
मन के मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों के निरुपण के लिए ही जोशी जी 
ने पात्र चुने हैं और पाज्नों में अवचेतन सन की स्थापना परिस्थिति- 
वश स्वयं नहीं होगई है। उपन्यास की कथा ओर उसकी परिस्थि- 
तियाँ, यहाँ तक कि बातालाप भी सिद्धाँत निरुपण के अनुकूल 
ही जोशी जी ने छाँट कर लिखे है । जोशी-जी ने इस उपन्यास 
के लिखने में अपना केवल दृष्टिकोण ही वैज्ञानिक नहीं रखा वरन्‌ 
कला को विज्ञान के लिए प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। 
कला विज्ञान की दासी वन कर नहीं चल सकती । विज्ञान के 
पास मस्तिष्क है, हृदय नहीं ओर कला के पास दोनों का समन्वय 
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है। इसीलिए तो दोनों का साथ-साथ निभाव सम्भव हो 
जाएगा, परन्तु जहाँ भी कला पर विज्ञान छा जाने का प्रयत्न 
करेगा वहीं पर रचना में कृत्रिमता आ जाएगी; वाक्य बने-चने 
से प्रतीत होंगे, परिस्थितियां घड़ी-घड़ी सी दीख पड़ेगी, कला की 
ख्रभिव्यजना नीरस हो जाएगी, पात्र कठपुतली बन जायेंगे ओर 
कथा मिथ्या और कपोल कल्पित सी प्रतीत होने लगेगी। उसके 
पन्दर से स्वाभाविकता नप्ट हो जाएगी। कारये-फारण-सम्बन्धों 
का न्‍्वयें संचालन न होकर वह पर-संचालित से प्रतीत होंगे आर 
रचना में स्वाभाविक गति का एक्रम अभाव आ जाएगा। इसी 

प्रकार के कुछ दोप जोशी जी फी इस रचना में भी ञआा गए हैं | 
बाघ-चरित्र की अपज्ञा आँतरिक विश्लेषण छी इस उपन्यास का 
प्रधान गुग अथवा लक्षण हैं| इसमें घटना-वाहुल्य ने होकर 
घरित्र-चित्रणा पर ही लेखक ने विशेष बल दिया है पीर चरित्र- 
नित्रण के लिए ही वह अपने प्रधान पात्र पारसनाथ फी विधिथ 
परिस्थितियों में घुमाते फिर है ।8स उपन्यास में लायक की 
अप्वचतन झयस्था का ही चित्रण है आर उसी अवचतन अवस्था 
के मनोमश्रानिकविश्लेपण के लिए संभवत: लेखक से उपन्यास 
वी रखना की 2 । यदि यद्ी लेखक का उटेश्य इस रचना के 
लिगने में रहा है तो बह प्रयने उरेश्य में सफत £ परन्तु यरदे 
पपल्मास ओऔपस्यासिकता की कम्ीटी पर 'खम्बाभाविक रचना ही 
लिए होगा, इसमें स्थाभायिस्ता लेशमात्र भी सर दिखलाई देनी । 


 #१ १ 0०% ुंष्क- च्क 2  अस + | अमन ष्टउ्या,, हा गायाए एन्केक पाई हर । चित्त हे लिन पा प्रः 
इएस्ससाख गाय एइह ायातावक पन्षन है ननिनत्षतत प्रारहश्य- 


427९ कर कक १६ पर न्यूज 9 “5 _ऑ्लणक कानन्‍इुकनट “डक पान-भकरम न जे 857:2६/॥| बसा "*कन 7 श्य जलजूतन, व्ज ग़्न कि 

लिया थे छोर ५४ 547जाबव के :25१32॥ 54 8 ॥ फथचिनत के 
कह... कि कक न हि 

हट सड़ते उापब्य एसी रद गाम्परर रमता ॥# | आपात या पाइड 


् कि 
बस्मास में घादता हैं धपनी समस्यारें, व्यपगा वित्त चीर 


बट? 08०. 3: 6 ४ व 3678३ $8 ६ हरे रे कषकुल्‍क भा डर कै नाक अल ्छ ५५ 
टायर रृंशम त्रमा # | ानाओऋ शध्नाहाणए का प्रविभाटन का 

का न्‍ का. के ७ है 
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काका 
दापना टुस हपन्याग में लिया 
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है उसकी तुलना में सरलतापूर्वक देवकीनन्दन खजन्नी के उपन्यासों 
से कर सकता हूँ । पारसनाथ' को अपने अवचेतन सन की सम- 
स्थाओं को सफलता पूवक निभाने फे लिए बरावर अनुकूल ही 
परिस्थितियाँ मिलती चली जाती हैँ.। 'मंजरी! ओर मंजरी के 
पश्चात 'नन्दिनी! और सन्दिनी के पश्चात 'द्वीर! ओर यदि ततव 
भी उसके सन की गाँठ नहीं खुलती तो शायद कोई ओर नारी रूपी 
खिलोना उसे ग्राप्त हो गया होता । यह सव भला व्यवहार की 
दुनियाँ में केसे संभव हो सकता है| हाँ कल्पना-जगत में सब 
कुछ सम्भव है ओर उसी कल्पना के आधार पर जोशी जी अपने 
सिद्धान्त के निरूपरण में सफल भी हुए है | 

फिर भी यह उपन्यास हिन्दी साहित्य में एक नवीन दृष्टिकोण 
प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका महत्व कुछ कमियों के कारण 
कम नहीं किया जा सकता | लेखक की प्रतिमा का चमत्कार इस 

उपन्यास के लिखने में पूणे रूप से प्रस्कुटित हुआ हे । 

प्रेत और छाया? के पर्चात आपका 'निवारसितों उपन्यास सन्‌ 
१६४६ में प्रकाशित हुआ । 'महीप' इस उपन्यास का नायक हेँ। 
प्रथम श्र शी में उसने एम० ए० पास किया हैँ । वह भावुक भी 
है और कवि भी। यह व्यक्ति आदशवादी है । आईं? सी० एस० 
में न जाकर आजीवन इधर-उधर भटकते रहना वह पसंद करता 
है । भाव॒ुकता में बह खन्ना परिवार की तीनों लड़कियां से अपना 
प्रेम प्रदर्शित करता है परन्तु तीनों उसे ठुकरा कर दूसरे व्यक्तियों 
के साथ अपना विवाह करा लेती हूँ | उनमें से 'नीलिमा' का विवाह 
एक लच्मीनारायण सिंह! जमींदार से होता है और यह व्यक्ति ऊपर 
से जितना सज्जन अतीत होता है अन्दर से उतना हो काला 
झोर पिशाच है । 

प्रेम के क्षेत्र में इस प्रकार पराजित होकर 'महीप' एक क्रो ति- 
कारी दल फो संगठित करने में जुट बाता है| इस दल का उद्देश्य 
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(--हिसास्मक साग पर चलकर शोपशण का अन्त करना । प्रतिमा! 


नीलिगा की बहिन भी इस दल की मस्बर बन जाती है | 'सरीय' 
के मसम्निप्फ पर अगुवस की विश्य॑सात्मक शक्तियों का इसी 
समय इतना गहरा प्रभाव पदता है कि उसकी दिसात्गक प्रव्नत्तियां 
डोल उठती हैं ओर उसका मन चिरक्त सा होकर दिसा के प्रति 
उदासीन हो जाता है। प्रतिमा का आकप गे मरीय' में ने हाकर 
क्राँ तिकारी प्रवृत्तियों में था ओर 'अत् उसमें उनका लोप देखकर 
उसका उत्साह मरी के प्रति समराप्य हो गया । बह महेन्द्र को 
छोड़कर चली जाती है। 'नीलिमा” भी उधर अपने पति के अत्या- 
चारों से ऊब कर लखनऊ अपनी बहिन के पास चली आती #४ । 
“महीप! उसके पास जलाकर एक वार फिर अपना प्रम-प्रस्ताव उसके 
सम्मुख रखता ए परन्तु नीलिसा उसके प्रति सहृदय होते हुए भी 
उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती ६ । दूसरी तरफ़'प्रतिमाओर 
'शारदा' किसानों को लच्मीनारायण सिंह के खिलाफ भड़का कर 
प्रतिशोध की सावना से उनके घर में आग लगवा देते हैँ। 
'शारदा' को खोज़ता हुआ महीप घटनास्थल पर पहुँच जाता है । 
इसी समय ठाकुर साहेब अति तीत्र स्वर से चिल्लाते हैं ओर मद्दीप 

उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है । विद्रोही उस पर भपटते हैं और 
वह उनकी लाठियों का शिकार वन जाता है। प्रतिमा? इत्यादि सब 
भाग जाते हैं ओर महीप पकड़ा जाता दै। महदीप की खृत्यु 
जेल के हस्पताल में वड़ी दुदेशा के साथ होती है। इस उपन्यास 
में द्वितीय महायुद्ध के पभारम्भ से लेकर कॉँम्रेसी सन्त्री-मण्डलों 
की स्थापना तक के चातावरण का चित्रोंकन किया गया है । 
लेखक ने भूमिका में दिया है कि इस वीच के समय सें मध्यव्ग 
पर राजनीति की इन क्रिया ओर प्रतिक्रियाओं का क्‍या प्रभाव पड़ा 
उसका दिग्दशन इस उपन्यास में मिलता है। पात्र जितने भी 
'इस उपन्यास सें प्रस्तुत किए हैं. चह्‌ कल्पना-प्रधान अधिक हें, 
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कतेव्य-प्रधान कम । 'महीप” इस उपन्यास का नायक न जाने 
किस धातु का बना हुआ है कि उसके जीवन में स्थिरता नाम मात्र 
की भी नहीं है। बह इतना हुलमुल-यकीन है कि एक क्षण 
में कुछ और एक ज्षण में कुछ हो जाता है। चह 'नीलिमाः को 
भी श्रेम करता है और उसकी बहिलनों की भी | ठाकुर साहेव के घर 
से भाग आने पर भी वह 'नीलिमा' के सम्मुख फिर प्रेम-पस्ताव 
रखता है। कामवासना से भूखा यह व्यक्ति प्रतीत होता है 
ओर उसकी क्राति की भावना भी इसी भूख की अतिक्रिया सात्र 
है, वीर-भावना की भेरणा नहीं। अग॒ुवम की प्रतिक्रिया से बह्द 
एकदस अ्दिसावादी व वेठता हे। ठाकुर “लक्षुमणसिंद' का 
विरोधी होने पर भी महीनों उनके यहाँ रहता है। 'महीप” का 
जीवन एक विचित्र पहेली है, जिसे वह रवयें भी सुलमाने में 
असमर्थ है । उसके जीवन का समस्त क्रिया-कलाप उसके अब- 
चेतन सन की प्रेरणा है, चेतन मन की प्रगति नहीं। यह सच प्रति- 
क्रिया है, क्रिया नहीं। ठाकुर लक्षमणर्सिह का चरित्र वास्तव में 
एक वास्तविक चरित्र है जिसमें इसका चित्रण वहुत सजीव है। 
शालीनता की पोशाक में किस प्रकार समाज कुछ धूर्ता को छिपाए . 
हुए है इसका यह जोता-जागता उदाहरण है। नीलिसा के चेतन 
ओर अवचेतन मन के अन्तहन्दों का भी लेखक ने बहुत सफल 
चित्रण किया है | वह “मदीप” की ओर शआकर्षित है, उसके रूप 
गुण पर रीक भी चुकी है परन्तु उसके अवचेतन सन में एक 
भूख है ओर वह भूख है, धन की, ख्याति की, प्रतिप्ठा की और 
उसकी यही भूख उसे ठाकुर साहेव का शिकार बना देती है। 
प्रतिमा! के अन्दर एक प्रगति है ओर वह आदि से अंत तक एक 
ही प्रगति के साथ जीचन में रहती है। उसके अंदर व्यक्ति का 
मोह नहीं, सिद्धाँतों का मोह है ओर सेद्धाँ तिक कमजोरी के कारण 
ही वह “महीप' को अपित किया गया अपना प्यार लोटा लेती है । 
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लेसक ने एस उपन्यास में प्रत्यक पात्र को अपनी-अपनी विशेषता 
के साथ लिया ६ प्रौर मनोवधिश्लेपणात्मक ढंग न नाप-तोल कर 
चित्रित किया है । उपन्यास के मनोरंजन की दृष्टि से यह उपन्यास 
लेखक के गत उपन्यासों से पिछड़ गया दै ओर इसमें लेखक 
की ओर से लम्बे-लम्बे वक्तव्य दिए गए हैं | यह बत्तव्य लेखक 
ने अपने सिद्धांत-निरूपषण के लिए दिए है जिनकी तलना हम 
अमनन्द' जी की उपदेशात्मक प्रवत्ति से कर सकते है। इनसे 
रचना का श्पन्यासिक महत्व चाहत कुछ आअंशों में कम हो गया 
हूं ओर उपन्यास की रोचकता को भी ठेस लगी है। पात्रां का 
मनोविश्लेपण उनके क्रिया कलापों पर आधारित न करके लम्ब- 
लम्धे व्याख्यानों द्वारा स्वयं लेखक ने करने का प्रयत्न किया है । 
लेखक की यह चणुनात्मक शेली चरित्रां के बिकास और आओप- 
न्यासिक तत्वों के अनुरंजनात्सक स्पप्टीकरण में बाधक सिद्ध 
है। उपन्यास चरित्र-प्रधान है ओर समस्यामूलक हैँ। कुछ 
वर्तमान समस्याओं को लेकर उनके स्पष्टीकरण का जो !प्रयास 
लेखक ने किया है उसमें उसे सफलता मिली हैं । 


इसके पश्चात्‌ 'जोशी? जी का 'लज्जा' उपन्यास प्रकाशित हुआ। 
लज्जा! एक धनवान व्यापारी की लड़की हूँ। चह डाक्टर 
“कन्हेयालाल' ओर प्रोफेसर क्रिशोरीलाल के सम्पक में आती हे 
ओर वह दोनां भी 'लण्जा' की ओर आकर्षित होते ह। “लज्जा 
का रुफान डाक्टर की ओर दे ओर जव वह उसकी वीमारी में 
विशेष संलग्नता के साथ उसका इलाज़ करता हैँ तो वह आकपण 
ओर भी दृढ़ रूप घारण कर लेता है । लज्जा' डाक्टर के साथ 
घूमने इत्यादि भी जाने लगती हे परन्तु 'लब्जा! का भाई “रज्जूः 
इसे पसंद नहीं करता । डाक्टर दसरी ओर 'कमलिनी? पर भी डोरे 
डालता है और प्रेम करने लगता है। 'रज्ज्‌ू” अपनी वहिन के 
व्यवहार से दुखित होकर अपना अन्त कर लेता है ओर उसकी 


ञ ५? 


|्+ म्ज्क हूँ 
५ 
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डायरी? लज्जा को प्राप्त होती है। 'लब्जा' को यह जानकर कि 
उसके भाई ने उसके लिए प्राण दे दिए बहुत दुखित होती है 
ओर दान-दक्षिणा देकर प्रायश्चित्त करना चाहती है। इसी डायरी 
में रज्ज! और माधवी के ग्रेम का भी रहस्य खुलता है । 'लज्जा! 
के काका की मृत्यु हो जाती है । डाक्टर का इस घर में आना 
जाना समाप्त हो जाता है। इस उपन्यास का मूल रहस्य 'रज्ज! की 
डायरी है ओर उसी के द्वारा लेखक ने मनोविश्लेपणात्मक चित्रण 
द्वारा पात्रों को उठाने का ग्रयास किया है। 
जोशी जी के उपन्यास प्रेस-प्रधान हैं, जिनमें स्त्री ओर पुरुष 
की चेतन ओर अवचेतन भावनाओं ओर उनसे उद्भूत समस्याओं 
का सनोविश्लेपणात्मक ढंग से चित्रण किया गया 
जोशी जी के है। जहाँ तक कथावस्तु का सम्बन्ध है वह कोई 
उपन्यासों का पहिले से निधारित करके आपने उपन्यास लिखने 
कथावस्तु का श्रयत्न किया हो ऐसी वात प्रतीत नहीं 
होती । उपन्यास विशेष रूप से चरित्र-प्रधान 
ओर समस्या मृलक हैं.। कथा का निताँत अभाव उनमें नहीं 
है ओर उसकी योजना पर लेखक ने ध्यान भी दिया है परन्तु केवल 
उतना ही कि जिससे उपन्यास कुछ कथाओं का वंडल वन कर न 
रह जाये और उसमें पाठकों को एक क्रम-बद्धता का आभास 
मिले | प्रायः सभी उपन्यासों में एक ही समस्या है, एक ही प्रकार 
के पात्र हैं, एक ही अरकार का कथानक हैं ओर एक ही म्रकार की 
समस्‍यायें लेखक ने प्रस्तुत की हैं। इन सभी कारणों से हमें 
जोशी जी के केवल एकॉगी सामालिक जीवन के अध्ययन का 
अनुभव है । मानो समाज के किसी दूसरे पहलू को जोशी जी ने 
छुना ही नहीं जाना | फ्रायड के सिद्धांतों का स्पप्टीकरण करना 
मात्र ही मानो उनकी उपन्यास-कला का एक ध्येय है, लक्ष्य है। 
एक एक पुरुष के साथ कई-कई स्त्रियां को जोशी जी ने इस श्रकार 
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उलमा दिया दे मानों स्त्री! एक ऐसी बस्नु है कि जो पुरुष को 
जितनी ओर जहाँ वह चाहे प्राप्त हो सकती है। “मंन्यामी! में एक 
पुरुप दो स्थ्रियों से प्रेम करता है, (पर्दे की रानी! में 'इन्द्रमोएन?, शीला 
खीर निरंजना” को प्रेम करता है, प्रेत खीर छागा' में तो नायक को 


| 


जहाँ चह स्त्री चाहता है उसे मिल जाती है, 'निर्यासित! में 'नीलिमा? 
ओर उसकी बहिनों की भहीप प्रेम करता है ओर इसी प्रकार 
'लण्जा? से डाक्टर दो लड़कियों का प्रेमी है । समस्या सब उपन्यासों 
में एक ही है और उसी को लेकर इन सब्र उपन्यासों का निर्माण 
हुआ है। 
जोशी जी के पात्र उनके सिद्धाँत-सिद्धि के साधन है, जिन्हें 
लेखक ने चहुत कुशलता पृर्षेक घड़ा है।खव्यक्त को व्यक्त 
ु करने में ओर अवचेतन को प्रस्कुटित देखने में 
जोशी जी के ही लेखक ने अपनी समस्त कला-कुशलता को 
पात्र लगा दिया है। पात्रों की अवचेतन अवस्था 
को मुखरित करने में जिन-जिन परिस्थितियों की 
आवश्यकता है उन्हें लेखक ने जुटाया है ओर जिस प्रकार के 
पात्रों द्यरा उनका संचालन हो सकता है उन पात्रों को चुना है। 
जोशी जी के पात्रों में सानव प्रवृत्तियों की अपेक्षा पशु प्रवृत्तियाँ 
अधिक उद्धूत हो उठती हैं ओर यह उनकी अवचेतना का 
ही प्रभाव है जो जीवन के व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपों पर छाया 
हुआ है; फिर भी पात्रों में जो गुण अथवा अवगुण लेखक 
ने लाने का प्रयत्न किया है वह उसमें पूर्ण रूप से सफल हुआ है 
ओर जिस सिद्धांत का निरूपण वह उनके द्वारा करने चला है 
उसका कुशलता पूर्वक निरूपण हुआ है। लेखक ने अपनी 
कल्पना-शक्ति से कुछ ऐसे पान्नों का निर्माण किया है जो देखने 
में बहुत ही विचित्र से लगते हैं और लेखक द्वारा यंत्र की भाँति 
संचालित होते हैं। कहीं-कहीं तो लेखक ने अव्यक्त भावना का 


इलाचन्द जोशी? | . [ १८5५ 


इतना प्रवल प्रभाव॑ उनपर दिखलाया है कि बह मानवत्ता को 
त्याग कर पशु वन गए हैं। इन्द्रमोहन! का शीला” को मार कर 
निरंजन? के पीछे दोड़ना इसका सजीव उदाहरण हे। यहा 
'इन्द्रमोहनः पर अवचेतनता का प्रभाव है चेतनता का नहीं ओर 
वह इसी अवचेतन अवस्था में गाड़ी से कूद कर प्राण भी दे 
देता है। इस प्रकार के पात्र द॒नियाँ में हो ही नहीं सकते, 
यह कहने नहीं चला ओर ऐसे पात्र कश्पित ही 

हैं, यह भी में कहने को उद्यत नहीं, परन्तु जोशी जी के किसी 
पात्र का जीवन . इससे ऊ'चे स्तर पर नहीं आ पाया यह जान 
कर मुझे अचश्य खेद होता है । एक दूसरी वात जी ध्यान देने को 
चर) 
है बह जोशी जी के पाज्नों में यह है कि उनमें विकार योन- 
सम्बन्ध स्थापित होते ही आ जाते हैं ओर उससे पूर्व बह 
विशुद्ध प्रेमी बने रहते हैं। यह वात कुछ थयुक्ति-संगत नहीं 
अतीत होती । जोशी जी के पात्रों में यथार्थवरादी तत्व की अपेक्षा 
वैचित्र्य की प्रधानता है । इसे हम लेखक की कला भी कह 
सकते हैं, मनोविज्ञान का पाँ डित्य भी मान सकते हैं, सिद्धाँत 
निरूपण की सनक भी इसे कद्दा जा सकता है, गास्मीये प्रदेशन 
ओर उसमें वैचित््य की कल्पता के रूप में भी इसे देखा जा 
सकता है परन्तु में तो इसे उपन्यास-कल्ा की हीनता ही 
कहँगा, सवलता नहीं। यदि जोशी जी उपन्यास लिखने के 
लिए बैठते हैं तो उन्हें उपन्यास के साथ अन्याय करने का कोई 
अधिकार नहीं, उपन्यास के पात्रों का-उपहास करने का कोई 
अधिकार नहीं । 

जोशी जी के उपन्यासों की भाषा विशुद्ध संस्कृत-गर्भित है 
ओर उसमें पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने का चह 
अवल वेग नहीं जो प्रेमचन्द्र जी या कीशिक जी की भापा में 
मिलता है। कहीं कहीं पर आपने अंग्रेज़ो शब्दों का भो श्र योग 
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किया हैं आर उससे उपन्यास की भाषा को 
जोशी जी की भाषा बल भी मिला है । शेली के अंतर्गत कथावस्तु, 
झीर शली पात्र और उनके चरित्र-चित्ररण पर हम ऊपर 
विचार कर ही चक ए 
जोशी जी हिन्दी के उन उपन्यासकारों में है जिन पर विदेशी 
प्रभाव कुछ कम नहीं हआ ६। या तो दिन्दी का समस्त 
उपन्यास-साहित्य ही विदेशी-प्रभाव की देन है ओर इसकी 
प्रत्येक घारा का जन्म विदेशी-उपन्यास की प्रगनियों के आधार 
पर हुआ दे परन्तु कुछ ऐसी धाराएं हैँ जिनके मृल सिद्वाँनों 
में भी भारतीयता का लोप दिखलाई देने लगता है । 'नोर्स 
जी की मनोविश्लेपणात्मक-घारा उसी विचार-धारा का प्रति- 
रूप हूँ जिसमें भारतीय संस्कृति का नितात अभाव दिखलाइ 
देता ऐ। पिछले अध्यायों में हमने 'उम्र' ओर शाचाय चतुर्सेन 
शास्त्री' जी के साहित्य पर भी दृष्टि डाली हैं ओर देखा है कि 
उनके साहित्य में विदेशी साहित्य की भाँति अश्लीलता आ- 
गई है परनन्‍्त वहाँ की अश्लीलता किन्हीं सिद्धांतों का निरूपण 
नहीं है। वह तो कोरा चित्रण मात्र है जिसमें लेखकों मे घोर 
यथाथंवाद का रुप देने का अयत्न सात्र किया है। अश्लील से 
सप्श्लील चित्रण के पश्चात्‌ भी उन दोनों लेखकों ने अंत में 
भारतीय सिद्धांतों की रक्ता ही को है, परन्तु 'जोशी? जी का 
साहित्यक तो भारतीयता से कोराविद्रोह करता हुआ चलता 
है। लेखक को जितनी लड़कियाँ चाहियें उतनी उसने अपने 
उपन्यासों में घेर ली हैं और उन्हें जिस प्रकार चाहा है नचाया 
है। सिद्धांतों का निरूपण इस प्रकार नहीं होता । यह्‌ लेखक की 
सफलता नहीं असफलता है । मेरे ऐसा लिखने से शायद 
प्रगति-शील विचारों को ठेस लगे परन्तु व्यक्ति असी समाज का 
अंग मात्र ही है ओर जब तक व्यक्ति हैं तो उसका नियाह धर 
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बनाए विना नहीं हो सकता, और जब धर! बन गया तो एक 
दिन प्राम' की स्थापना अवश्य होगी, और जब आम! बन 
गया तो बह झ्ास एक दिल 'शहर' अवश्य बनेगा और इसी 
प्रकार समाज, राष्ट्र और विश्व का संचालन होता रहेगा | आज 
के लेखक को च्ञाहिए कि यदि वह समस्याओं का निरूपण 
करना चाहाता है तो विशेष व्यक्तियों को न लेकर सावेजनिक 
व्यक्तियों को ले और उन्हीं की समस्याओं को चेतन ओर अब- 
चेतन परिस्थितियों में, व्यक्त और अव्यक्त भावनाओं के आधार 
पर अपनी कला फी आधारित करे; यही उसकी सफलता होगी । 


(१२) 
प्रताप नरायण श्रीवास्तव 


भी प्रताप नारायग श्रीवास्तव जी ने समाज के सम्ब अथवा ऐड्वलो- 
हिन्दू-सभ्यता से प्रेरित कहलाने वाले समाज को अपने उपन्यास-साहित्य 
में छूने का प्रयत्त किया है| भारतीय समाज के उप्त बग को जो वास्तव में 
भारतीय है, जन्म से, परन्तु जिसका रहन-सहन, ग्रादश ओर विचार 
शिक्षा ओर आ्राचरण, वस्त्र, ओर खाना-पीना, उठना-बेठना और खेलना 
कूदना तथा ब्रोलना-चालना सब कुलु विदेशी दो चुका है, लेकर श्रीवास्तव 
जी ने अपने साहित्य का विपय बनाया है| उस बर्ग के जीवन का रह- 
स्योद्धाटन करके श्रीवास्तव जी ने साधारण पाठक में कोनूहल-प्रद्नत्ति का 
संचार अवश्य किया है परन्तु अपनेपन की प्रतिप्ठा हम उसमें नहीं पाते । 
यह समाज मिस ओर मिसेज का समाज है, जिसमें डालिग और डीयर 
का बोल-बाला है। रेव्ट्रेन्टो और टेनिस के क्लब में जिसका क्रीड़ा- 
विलास होता है, स्केटिंग रूम ओर बाल-रूम में जिनका मनोरंजन होता 
है ओर नाटक तथा सिनेमा जिनके साधारण खिलवाड़ के स्थान हैं। 

श्रीवास्तव जी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपने 
अपने उपन्यासों में विदेशी प्रभाव से अनुरंजित वातावरण का चिन्नण 
अचश्य किया है परन्तु भारतीयता के सिद्धान्तों के साँस्कृतिक-विकास की 
कहीं पर भी अ्वहेलना नहीं की । पात्रों पर अंतिम प्रभाव मारतीयता का 
ही होता है, विदेशीपन का नहीं | विदा” में 'कुमुदनी 'निर्मेल' से खिंच 
कर “बसा! जी की ओर आकर्षित अवश्य होती है परन्तु यह सब उसके 
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आधुनिक विदेशी .सम्यता के प्रकाश में जन्म लेने वाली चेतना का फल 
है, संस्कार-जन्य उसका अवचेतन मन बरावर भारतीय-संस्कृति से 
प्रेरित होता हुआ “वर्मा” जी की ओर से खिंचता जाता है और वह अपनी 
ग़लती को अनुभव करके “निर्मल! की तरफ़ आकर्षित होने लगती है। 
“कुमुदनी” के सम्मुख 'लज्जा” का चरित्र उपस्थित करके लेखक ने 
विदेशीपन पर भारतीयता की प्रतिप्ठा की है । इसी प्रकार समी उपन्यासों 
में विदेशी प्रभाव से प्रेरित पात्रों का चित्रण करके उनमें भारतीयता का 
उदय करना लेखक का उद्देश्य रद्द है। श्रीवास्तव जी ने समाज के जिस 
अंग को लेकर अपनी रचनांझों का विपय बनाया है, ऐसा. प्रतीत होता है 
कि आपने उनके भीतर खुब पेंठ कर उसे देखा है। ] ' 
श्रीवास्तव जी का प्रथम उल्लेखनीय उपन्यास “विदा? है। 
विदा में . लेखक ने तीन परिवारों की कहानी को लेकर कथावरतु 
को सुगठित किया हे। 'कुमुदनी” में अहक्कार हे 
श्रीवास्तव जी के ओर इसी अहड्लार के कारण वह अवोधता में 
उपन्यास अपनी सास के प्रति उचित सत्कार प्रदर्शित नहीं 
' क्र सकती । उसके ओर उसके पति 'कुमुद' के: 
मन में सी गाँठ पड़ जाती हे और विपषपमता आ जाती है। दोनों 
एक दूसरे की ओर से खिंचे-खिंचे से प्रतीत होने लगते हें । 
दोनों के इस खिंचाच-काल में “वर्मा, “कुमुदनी' पर डोरे डालता 
हूँ और दूंसरी ओर “निर्मला' का आकपेण-“चपला? की ओर होने 
लगता है । 'कुमुदनी' का मन 'निर्मल! की ओर से खिनन अवश्य 
है परन्तु चह पूणु रूप से स्वाभिमानिनी है । बह 'वर्मा' से वात 
अवश्य करती है परन्तु आचरण का दोयेल्य उसे छू तक नहीं 
गया हे-। “निर्मल! वरावर “वपला' की ओर वहता जा रहा है। इसी 
समय 'कुम॒दनी! अपनी भल अनुभव करती है ओर “लण्जा' के 
आचरण तथा उपदेशों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है । उसके 
हृदय का मोह धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है “ओर वह संजग 
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होकर 'निर्मे! ओर “चपला' के संचारित होते हुए प्रेम-प्रवाह के 
वीच में पत्थर की शिला वन कर खड़ी हो जाती हे। वह अपने 
नारी-धन की रक्षा करने में सफल होती हे और “चपला' को विदा 
हो जाना होता है | (र्मा” की वीच ही में मृत्यु हो जाती है । 
इस प्रकार इस उपन्यास की कथा-वरतु संचारित होती है और 
पूरुं सुगठन के साथ इसका निवाह इस उपन्यास में लेखक ने 
किया दहै। कथा का पूर रूप से वेज्ञानिक संघटन है, जिसमें नाट- 
कीय ढंग से कथा को एक प्रकार से अंकों सें।विभाजित सा कर 
दिया है। उपन्यास की प्रधान कथा निर्मल! ओर 'ुमुदनी? से 
सम्बन्ध रखती है। इनके अतिरिक्त “माथुर परिवार! की कथा भी 
क्रम-बद्धता के साथ चलती है ओर “केट-देवदत्त” की कथा प्रासंगिक 
रूप से उपन्यास में आई है । यह तीनों ही कहानियाँ उपन्यास में 
अभिन्‍न रूप से प्रवाहित होती हैं । समाज पर अड्गरेज़ी प्रभाव 
'का चित्रॉकन करने के लिए लेखक ने उपन्यास में 'केट-देवदत्तः 
की कथा का समावेश किया है । (विदा? उपन्यास में 'कुमुदनी' और 
“निर्मल! के चरित्रों का विकास बहुत सुन्दर और सॉस्कृतिक ढंग 
से हुआ है। लेखक ने भारतीयता और उसके आदर्शों की स्थापना 
पर विशेष बल दिया हे ओर इस दृष्टि से उसका चित्रण यथाथे- 
'बादी होते हुए भी आदर्शोन्मुख हो गया है। चित्रण करते समय 
पात्रों में आदुशे स्थापना पर लेखक ने विशेष वल दिया है और 
यदि कहीं पर कोई पात्र आदशे से बहकता हुआ प्रतीत होने 
'लगता है तो लेखक उसका उपचार तुरन्त प्रस्तुत कर देता हे । 
पात्रों के चरित्रों में जो कुछ भी विपमता आती हे वह भारतीय 
आदर्शों की सीमा उल्लंघन करने पर ही आती है। लेखक ने 
पमुरारी” में आदशे-पति, 'लज्जा? में आदशे-पत्नी, 'शॉता? सें आदरशे 
माता इत्यादि के चरित्र स्थापित किए हैं। मानव के स्वभावों का 
सुन्दर चित्राकन श्रीवास्तव जी ने इस उपन्यास में किया हू। 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव |] [ १६१ 


कही-कहीं पर चित्रण में श्रीवास्तव जी भी पश्चिमी प्रभाव में 
वह गए हैं. और वर्णन में चुम्बन और आलिंगन का खुलकर 
चित्रण कर गए हैं। उपन्यास में श्रीवास्तव जी ने मानव-चरित्र 
का चित्रण किया है, देवता-चरित्रों का नहीं । “विदा? श्रीवास्तव 
जी की सव से सुन्दर रचना है ओर इसे लिखकर लेखक ने सामा- 
जिक चित्रण के एक अछूते कोने को खोल कर पाठकों के सम्मुख 
रखा है। स्वदेश-प्रियता ओर भारतीय-सम्यता के साँचे में ढला 
“हुआ यह उपन्यास चरित्र-चित्रण की प्रधानता के साथ एक सुन्दर 
ओर सुगठित कथाबस्तु को लेकर हिन्दी साहित्य में आया है। 
भारतीय ओर विदेशी सभ्यता के तुलनात्मक दृष्टिकोण लेखक ने 
उपन्यास में अस्तुत किए हैं और विदेशी पर स्वदेशी को हर प्रकार 
से प्रधानता दी गई है। स्वदेशी हीन से हीन वस्तु भी लेखक के 
लिए महान ओर ग्रशंसनीय हे। (विदा? श्रीवास्तव जी का आद- 
शेन्मुख उपन्यास है, जिसमें क्रिया ओर प्रतिक्रिया के रूप में 
विदेशी ओर - स्वदेशी के प्रभाव दिए हैं ओर सभ्यता के विकास 
को लेकर लेखक चला है। वैज्ञानिक -थुग में सभ्यता विकसित 
होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गई हे और सभ्यता के इस विकास ने 
प्राचीनता को किस प्रकार पीछे छोड़ा ओर उसके फल रवरूप 
उसमें आकपेणश का भी समावेश हुआ; परन्तु धीरे-धीरे जीवन 
की सरलता का लोप होने लगा ओर सरलता के साथ ही साथ 
सचाई का भी हास हुआ | जीवन जटिल होता. चला गया -ओऔर 
जीवन में से जीवन-तत्वों का..स्थान धीरे-धीरे यंत्र-तत्व लेने 
लगे । विदेशी: सभ्यता के विकास में यंत्र-त॒त्वों का प्राधान्य हुआ 
आर उसी का प्रभाव 'कुमु॒दनी” के ऊपर पड़ा । “वर्मा? उस विकास 
का प्रतीक वन्नकर सामने आया परन्तु इसी बीच 'कुमुदनी' के 
जीवन का. वास्तविक सत्य “लज्ज़ा? से चेतना पाकर मुखरित हो 
उठा और वंह आज .के वेज्ञानिक युग में नवीन सारे खोजने के 
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स्थान पर फिर 'ुमुद' में ही अपने जीवन की शॉति खोजने का 
प्रयत्न करती है | इस प्रकार इस उपन्यास में नवीन ओर प्राचीन 
का एक ऐसा संघ लेखक से चित्रित किया द॑ कि पाठक के 
सम्मुख समस्या झुलमे हुए रूप में बहुत सुन्दर ढंग से उपस्थित 
होती हे। 
(विदा! के पश्चात्‌ आपकी दूसरी रचना जो उपन्यास क्षेत्र में 
आई वह 'विजय' है | 'विजय' समस्या-मूलक उपन्यास हे। 'विघवा- 
विवाह” समस्या को लेकर लेखक ने सुन्दर 
विजय रचना की हे | 'विधवा-विवाह”ः की समस्या को 
ज्ञेकर वँगला साहित्य में कुछ सुन्दर उपन्यास 
लिखे गए | हिन्दी में यह समस्या अभी तक अछूती नहीं पड़ी हुई 
थी, परन्तु समाज के जिस वर्ग में इस समस्या को लेखक ने प्रस्तुत 
किया है वह लेखक की नवीनता अवश्य है। ञ्ञाज भारतीय 
समाज दो प्रवल दलों में विभक्त हो चुका है, एक वह जिसने 
व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक बंधनों से मुक्त करके वल्षवान 
बना दिया है ओर दूसरा बह जो अभी तक भी किसी प्रकार पुरानी 
लकीरों की रीड़ को पीट रहा है। सामाजिक प्रतिबंध बार-बार 
टूटकर जजेरित हो उठते हैं परन्तु बह उन टूटे हुए घागों में फिर 
गाँठ लगा कर उन्हें जोड़ने का प्रयत्न करता है| धागे गल चुके 
हैं, कई स्थानों पर गाँठ लगाने योग्य भी नहीं रह गये हैं परन्तु 
अभी तक उनका अस्तित्व अवशेप हे । हिन्दी के अंदर जो अभी 
तक अन्य उपन्यासों में विधवा-समस्या को लिया गया 
था वह वह समाज का दूसरा वर्ग था जिसके पात्र अभी निबेल हैं 
ओर यदि कोई पात्र सबल होकर उनसे वाहर निकलने का 
प्रयत्न भी करता है तो वह कुछ धागों को तोड़ने में अवश्य 
समर्थ हो जाता है परन्तु अन्त में उसे हार कर या तो पथ- 
अ्रष्ट हो जाना होता है या अपना प्राणोंत कर लेना पड़ता 


ँ 
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है। श्रीवास्तव जी ने विधवा समस्या को छूने के लिए समाज 
के उस बे को नहीं अपनाया वरन्‌ उसके प्रथम बगे को लेकर 
अपने कथानक की रचना की । (विदा! का लेखक एक उपन्यास 
लिखंने के लिए बेठा था ओऔर वह उसमें सफल रहा परन्तु 
“विजय! लिखने से पते लेखक के मस्तिष्क में एक समस्या थी 
आओर उसी समस्या के स्पष्टीकरण के लिए उसने विजय की 
रचना की है । इसलिए यह उपन्यास लेखक की ओर से निरुद्देश्य 
न होकर सोह श्य है। सोदद श्य उपन्यास जहाँ एक ओर समस्या 
के स्पष्टीकरण के नाते ऊ'चा उठ जाता हे वहाँ कला के क्षेत्र 
में वह स्वतंत्रता उसे ग्राप्त नहीं होती जो निरुद्द श्य उपन्यास 
को हो सकती, है । यही कारण है. कि श्रीवास्तव जी का यह 
उपन्यास विदा” से आगे नहीं निकल सका । लम्वे-लम्वे व्याख्यान 
वीच में ठेल कर लेखक ने इस उपन्यास को ओर भी अरोचक 
बना दिया है। कहानी का समस्त सोदये व्यर्थ के कथनोप 
कथनों की भरमार में फँसकर नष्ट हो जाता है और उसकी 
मनोरंजकता समाप्त हो जाती है । हिन्दू विधवा को ईश्वर 
का तपरूप, मान कर जो कल्पना आपने आज के वैज्ञानिक-युग 
में प्रस्तुत की है बह आपके घोर प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण की 
परिचायक है ओर उससे 'विधवा' की समस्या का कोई भी हल 
पाठक के सम्मुख अस्तुत नहीं होता । “विधवा? को विधवा रहने 
का. उपदेश देना विधवा? रहने से कितना कठिन काम है, सम्भवत: 
यह कभी श्रीवास्तव जी ने विचार नहीं किया। क्‍या सभी 
विधवायें संयम ओर नियम के साथ रह कर आजीवन वेधव्य 
की जलन को सहन करनें में समथे हो सकती हैं एक 
महान प्रश्न है जिसपर लेखक को प्रकाश डाल कर उसका सुझाव 
प्रस्तुत करना चाहिए था | ग्राचीनतावादी भारतीय-दृष्टिकोण के 
अंतर्गत ही आपने इस समस्या की देखा हे | विदेशी स्वतंत्रता 
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की अवहेलना करना बहुत सरल है ओर आदशे का उपदेश 
देना उससे भी सुगम हे परन्तु जीवन में बेधव्य को घटाना 
एक टेढ़ी खीर है और इस समस्या का सहत्वपूण तत्व भी यही 
है कि जिस पर प्रधानतया विचार की आवश्यकता है। जिस वर्ग को 
लेकर आप अपने इस उपन्यास में चले हैं उसमें विधवा-विवाह 
का सुन्दर हल प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु लेखक पर तो प्राची- 
नता का इतना गहरा प्रभाव है कि वह उससे वाहर निकलकर 
स्वतंत्र-वातावरण में कॉकना ही उचित नहीं सममता । 

सन्‌ २१६४१ ई० में श्रीवास्तव जी का तीसरा उपन्यास 
(विकास! प्रकाश में आया | इस उपन्यास में दो कहानियाँ 
स्वतंत्र रूप से प्रथक-प्रथक वहती हैं, उनका परस्पर बहुत कम 
सम्बन्ध है और जो कुछ सम्बन्ध है भी वह भी कृत्रिक सा सालूम 
देता है। पुनजेन्स की कथा को भी इस उपन्यास में व्यथे के लिए 
दू'सने का लेखक ने अ्यत्न किया हे क्योंकि उसका भी सूल कथा 
के साथ कोई सम्बन्ध स्थिर नहीं होता । यह चरित्र-प्रधान उप- 
न्यास हे जिसमें चरित्रों के विकास पर लेखक ने भ्रयाप्त ध्यान 
दिया हे ओर घटनाओं का निर्देशन श्रीवास्तव जी ने स्वयँ किया 
है । अनेकों घटनाओं को लेखक ने संचालित करके पात्रों को जीवन 
घटनाओं के बीच चित्रित किया हे। लम्बे-लम्बे स्वागत कथन 
श्रीवास्तव जी ने इस उपन्यास सें भी कम रखने का प्रयत्न नहीं 
किया और उनकी भरमार से उपन्यास की रोचकता बिल्कुल नष्ट 
हो गई है । दृश्यों के बणंन पर आपने विशेष वल दिया है ओर 
इस अकार आप शेली के क्षेत्र में बहुत पीछे के युग का अनुकरण 
करते हुए दिखलाई दंते ह। लेखक का इस उपन्यास में भी 
आदशवादी ही दृष्टिकोश रहा हे ओर इस आदशवाद की ही प्रेरणा 
ने आपके पात्रों में कृत्निमता ला दी है। उपन्यास का कथानक इस 
अकार हे--भमनमोहन! पंडित फ़ज्जी द्वीप सें जाकर बहुत घन 
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उपाजेन करते हैं परन्तु साम्यवादी विचारों के होने के कारण 'उर्स 
सव सम्पत्ति को मज़दूरों में वाट देते हैं। फिर वह दक्तिणी अम- 
रीका में जाकर अपना एक आश्रम स्थापित करते हैं। मनमोहन 
के पुत्र जो कि लखनऊ में रिसचे कर रहे हैं पहिले एक वार अपने 
पिता के जहाज़ के कप्तान जिकव्स” की सुपुत्री अमीलिया का 
कोसाये खंडित कर चुके हैं। यहाँ लखनऊ में भारतेन्दु ( मन- 
मोहन के सुपुन्न ) प्रोफेसर 'नीलकंठ” की सुपुत्नी मा के प्रेम 
वन्धन सें चँध जाते हैँ लेकिन अमीलिया' की स्मृति उन्हें बेचेन 
बनाये रखती है [ अ्रमीलिया' बहुत सहृदयता से काम लेती है और 
वह उन्हें अपने प्रेम-बन्धन से मुक्त करके स्वयेँ अपने प्रेमी हुसेन 
भाई से विवाह कर लेती दे | 'भारतेन्द' का चिवाह अब थमा! के 
साथ हो जाने में कोई बाधा नहीं रहती और वह सम्पूर्ण हो जाता 
है। 'माधवी' को सस्तिष्क में चोट लग जाने से पूबे जन्म की 
बातें याद आ जाती हैं और वह पूवे जन्म में नीलकंठ” की स्त्री 
ठहरती है जो कि इस जन्म की वाल विधवा है। उसके फिर उसी 
स्थान पर चोट आने से चह सब गत वातें बिस्मरण हो जाती हैं । 
धाधवी' को राधा? का पिता बहकाता है। राधा? के पिता ने अपनी 
पहिली गर्भेबदी स्त्री को घर से निकाल दिया था। 'राधा” के पिता 
की दूसरी स्त्री 'कौशल्या” के साथ पहिले ही उसकी सहेली के पति 
ने यौन-सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। कोशिल्या का वाद में 
“भमातादीन! के साथ सम्बन्ध स्थापित हो गया जिसके फल स्वरूप . 
“राधा! के पिता को जहर खिलाया गया । 'मातादीन” पहिले उसे 
अपनी वहिन घोषित करता है परन्तु बाद में उसे ले जाकर अनूप- 
गढ़ के राजा सूंसनवख्श के आश्रय सें रख देता है। 'भातादीन” एक 
नम्बर का वदमाश है जो चमत्कार पुरुपत्व और नामदों की दवाई 
बनाता दे । 'कीशिल्या” वहाँ जाकर अनूपकुमारी वन जाती है और 
राजा पर ऐसे डोरे डालती हे कि वह अपने को भी भूल जाता है । 
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'भातादीन' दवाई के प्रभाव से राजा के बड़े पुत्र को नपु'सक बना 
देता है। इस लड़के का विवाह रामक़ष्ण की पुत्री मालती से 
निश्चित होता है। 'मालती” 'आमा? की सहेली है । 'मालती” इस 
नपु'सक युवराज से सम्बन्ध विच्छेद करने की बात सोचती है 
परन्तु युवराज को पुरुपत्व की दवा मिल जाने से वह फिर सबल 
हो जाता है। दूसरी ओर 'मातादीन' को दीवान पद से हटा दिया 
जाता है ओर वह नाराज़ होकर 'राधा? के पिता से मिलकर 
“अनूपकुमारी? का वारन्ट निकलवा देता हे ओर वह चारन्ट लेकर 
उस दिन पहुँचता हे जिस दिन राजा अनूपकुमारी! से विवाह 
करने जा रहे थे। अनूपकुमारी! “मतादीन' के पेट में छुरा भोंक 
देती हे ओर वह मर जाता है। “श्रनूपकुमारी” जेल में पागल हो 
जाती हे । राजा आँखें खुलने पर देखता हे कि उसका परिवार 
फिर सुख और शाँति से परिपूर्ण है। 
इस अकार यह उपन्यास विचित्र प्रकार की घटनाओं का 
माया-जाल हे, जिसमें प्राचीन ओर अवाचीन दोनों को ढू ढ़ने 
का लेखक ने ऐसा प्रयत्न किया है कि उपन्यास उपन्यास न रह 
कर चू-चू” का मुरब्बा वन गया है। इसके पश्चात्‌ आपके 
आशीवाद” ओर “पाप की ओर' दो ओर भी उपन्यास प्रकाशित 
हुए हैं। आपके अन्तिम उपन्यासों में 'विसजन' एक सुन्दर रचना 
प्रकाशित हुई हे । इसमें राष्ट्रीयतणा की कलक हे। 
इस प्रकार संच्षेप में बिचार करने पर हम श्रीवास्तव जी के 
उपन्यासों की किसी विशेष लक्ष्य की ओर भ्रेरित होता हुआ 
नहीं पाते। पात्रों का आपने रुजन किया है, कथा का निर्माण 
किया हे, समस्याओं को उठाया है ओर उन पर विचार भी किया 
है परन्तु आपका दृष्टिकोश कुछ ऐसा ढीला-ढाला ओर अप्रगति- 
बादी है कि आज का वैज्ञानिक युग उसे अपने साथ कहाँ तक 
कंधों पर घसीट कर ले जा सकेगा, इसमें हमें संदेह है । “विदा? 
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को लिखते समय आपका लक्ष्य केवल उपन्यास लिखना भर था 
इसीलिए आप एक सुन्दर रचना उपन्यास-साहित्य को दे गए 
परन्तु उसके पश्चात्‌ आपके सस्तिष्क में समस्याओं ओर विचारों 
का जो जमधघट विर कर आया कि आपकी अनुरंजकता” एकदस 
नष्ट हो गई, पान्नों की सजीवता खो गई और समस्याओं की 
जो रूप-रेखा आपने प्रस्तुत की वह इतनी दक्तियानूसी साबित 
हुई कि आज का विचारक उस दृष्टिकोण में बैठकर सोचने की 
कल्पना ही न कर सका । 

श्रीवास्तव जी ने अपने पात्रों को अपने हाथों से निकत्न 


भागने का अवसर बहुत कम दिया हे ओर यहो कारण है कि 
आपने उनका चरित्र-चित्रण भी स्वकथनों द्वारा ही किया हे। 
लेखक सम्भवततः अपने पाठकों को बिलकुल मूल समझकर यह 
रचंनायें लिख रहा है। ऐसा करके श्रीवास्तव जी ने अपने पात्रों 
ओर पाठकों दोनों के ही साथ अनथे किया है । कहीं-कहीं पर तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक का स्वयेँ अपने ऊपर से भी विश्वास 
उठ जाता है और वह अपने पिछले कथन को कमज़ोर सममकर 
अपनी ओर से उसे बल देने का प्रेयव्न करने लगता हे। जहाँ 
जहाँ लेखक अपने दाशेनिक सिद्धांतों के निरुषण की ओर 
अग्रसर होता हे वहाँ तो वह अपने पात्रों पर विश्वास कर ही 
नहीं पाता ओर स्वयँ वक्तव्य देने के लिए कटिवद्ध हो जाता है | 
उसे यह भी ध्यान भूल जाता हे कि उसके वक्तव्य की छाया में 
उसके पात्र, उसकी कथा, उसकी घटनायें ओर उसके पाठक कहाँ 
जायेंगे, उनका कया होगा ? फिर भी साधारणतया कथनोपकथन 
श्रीवास्तव जी के सुन्दर ही हैं और उनमें कुछ स्थलों को छोड़कर 
स्वभाविकता भी पयाप्त मात्रा में आई हे । हंसी मज़ाक वाले 
कथनोपकथन ले बक ने बहुत सुन्दर दिए हैं। आपकी भापा में 
बहाव बहुत कप्त है ओर कथा की प्रगति में शिधिलता आजाती है । 
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लेखक की भापा और उसके बणुन में भाव-व्यंजना की कमी है। 
लेखक जो कुछ कहता है उसमें उसे प्रयास करना पड़ता है, पाठक 
जो कुछ समभता हे उसमें उसे कष्ट होता हे, आनन्द प्राप्त नहीं 
होता। लेखक के लम्बे-लम्बे वक्तव्यों पर हम ऊपर प्रकाश डाल 
चुके हैं। इस प्रकार श्रीवास्तव जी के उपन्यास चरित्र-चित्रण की 
कमी के साथ-साथ आधुनिकता से भी बहुत पिछड़े हुए हैं और 
यही कारण हे कि लेखक इतने उपन्यास लिखने के पश्चात भी 
पाठकों का विशेष प्रिय नहीं बन सका। 


( १३) 
यरापात 


[ भारतीत स्वतंत्रता-संग्राम के दो प्थक-प्रथ्का रूप रहे हैं, एक 
क्ोँ तिकारी और दूसरा अहिंवात्मक | जिस समय कॉग्रेस महात्मा गाँधी 
के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जूक रही थी उसी समय कुछ भार- 
तीय-स्वृतन्त्रता के परवाने प्राणों को हथेली पर रखकर सशस्त्र ऋॉति+ 
द्वारा ओँग्रेज्ञी शासन को उलद देना चाहते थे। यह ऋतिकारी दल कुछ 
विशेष सुसंगठित नहीं था ! भारत के विस्तृत ज्षेत्र में कभी कहीं और 
कभी कहीं पर कुछ चिंगारियाँ सी दहक उठती थीं। उपन्यासकार यश 
हिन्ही साहित्य को उसी क्राँतिकारी दल की देन है जो जीवन में रूसी 
साम्यबाद की रूप रेखा लेकर हिन्दी साहित्य में अवतरित हुआ | यशपाल 
के साहित्य पर रूसी विचार धारा का स्पष्ट प्रभाव दृष्टियोचर होता है और 
स्वतन्त्रता की ज्वाला उसके लेखन में वर्तमान है । ] 

सशस्त्र-क्राति की ओर से अहिसात्मक क्राति की ओर उप- 
न्‍्यासकार यश का जीवन प्रवाहित तो हुआ परन्तु चह गॉधीवादी 

रूपरेखा के अन्तगेंत न वह सका। उस पर रूसी 
यशपाल के विचार-धारा का प्रभाव दिन पर दिन प्रवल 
उपन्यास होता गया | गत महायुद्ध से पूरे भी भारत में 
रूसी गुण गाने वाले वतेमान थे परन्तु इस 
युद्ध में रू की सफलता हो जाने ने तो साम्यवाद की विचार- 
धारा को विश्व-व्यापक रुप प्रदान कर दिया। गत महायुद्ध के 
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समय में भारत परतन्त्र था और भारतीय स्वाधीनता के नेता 
स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए कारावासों की यात- 
नाएँ भुगत रहे थे और उसी समय भारतीय कॉम्यूनिस्ट ओर 
एम० एन० राय की पार्टी ने उस युद्ध को जन-युद्ध घोषित किया; 
परन्तु यह घोपणा बड़े-बड़े शहरों के रेस्टोरेन्टों ओर काफ़ी हाउसों 
से बाहर न निकल सकी | भारतीय जनता में उस समय व्रिटिश 
साम्राज्यवाद के प्रति महान्‌ रोप था, इसलिए वह इस युद्ध को 
जन-युद्ध मानने की सहमत न हुई । परन्तु फिर भी भारत में एक 
प्रगतिवादी कहलाने वाले दल का इस बीच में निर्माण हुआ 
ओर इस दल दलें के सदस्यों ने व्यावहारिक जीवन में पूंजीपतियों 
के भी कान काट कर अपने को श्रगतिशील ग्रोलितेरियत-युग का 
निर्माता साना । 
कॉमरेड यशपाल का प्रथम उपन्यास दादा कामरेड' प्रकाशित 
हुआ। इस उपन्यास सें लेखक ने स्वयं क्रॉतिकारी सशर त्र आँदो- 
लेन के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया है। यह 
दादा कामरेड उपन्यास राजनीतिक-पीठिका पर अवलम्बित हे 
ओर भारतीय-राजकीय-व्यवस्था का सुन्दर 
चित्रण इसमें सिलता है। यशपाल के उडपन्यासों में राजनीति 
प्रधान रूप से आती है ओर इसका ग्रधान कारण यही है कि 
उपन्यासकार का जीवन राजनीति का एक अज्गभ बन कर रह चुका 
है। लेखक ने भारतीय राजनीति के अन्दर पेठकर उसके प्रत्येक 
कोने को झाँका है । यशपाल के क्राँतिकारी पात्र श्री जैनेन्द्र जी के 
(सुनीता? वाले ऋँतिकारी से सबेथा भिन्‍न है। परन्तु यहाँ हमें खेद 
के साथ लिखना पड़ता है कि यशपाल ने भारतीय-राजनीति को 
एक कलाकार के नाते नहीं देखा | प्रेमचन्द जी ने भी भारतीय 
राजनीति के विखरे हुए मोतियों को चुना है और रंगभूमि, कर्म भूमि 
तथा ग्रेसाश्रम में उन्हें सजोया है परन्तु यशपाल का सिद्धान्त एक 
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कलाकार का न होकर एक राजनीतिक-प्रचारक का रहा हे, जिसने 
कला को अपने सिद्धान्त-निरूपण का साधन-मात्र बनाया हे, 
साध्य नहीं । यशपाल की प्रखर त्रिधायक-शक्ति ने उसकी लेखनी 
को वल दिया हे और सिद्धान्त निरूपण करके भी उनका साहित्य 
हिन्दी उपन्यास साहित्य को एक बड़ी देन है । सईद सन्‌ १६४१ में 
दादा कामरेड” का प्रकाशन हुआ । एक क्रॉँतिकारी दल है ओर 
उसके नेता को दादा कहते हैँ। हरीश” जेल से भाग कर आता है । 
वह क्राँतिकांरी है । वह सोचता है कि इस प्रकारं की गिरोह बनन्‍्दी 
करना व्यथ है। वह अंपने गत जीवन पर दृष्टि डालता है ओर 
सोचता है कि उसने जो अपने गत-जीवन को कुछ डकेतियों 
ओर राजनीतिक हत्याओं में लगाया, वह तो उसका लक्ष्य नहीं 
था । उसका लक्ष्य तो जनता को शेपण के उत्पीड़न से मुक्कि 
दिलाना था | इसके लिए हमें काँप्र स की सुगठित संस्था के अन्दर 
घुसकर उसे क्रोतिकारी कार्या के लिए तय्यार करनां चाहिए। 
हरीश का यह मत परिवर्तन उसके दल वालों को असहनीय हो 
उठा | काँतिकारी दल में मत-परिवतेन के लिए कोई स्थान नहीं । 
क्रांतिकारी दल की गुप्त वेठक में हरीश को गोली मार देने का 
निणुय होता हे परन्तु हरीश को शेला द्वारा सूचना मिल जाती हैं 
ओर वह अपनी रक्षा कर लेता है । 
दरीश' के अन्दर क्रॉँति की ज्वाला भी है और हृदय में 
मानवता के सिद्धान्तों का निरूपए भी । वह लॉहोर में मज़दर- 
दल का संगठन करता है । लेखक ने एक ओर राजनीतिक क्रान्ति 
के नेता हरीश” का यदि चित्रण किया है तो दसरी ओर सामा- 
जिक जीवन में ज्योति-स्थरूप हम 'शैला? को पाते है | शेला स्व॒- 
तंत्र विचारों की लड़की है ओर वह हरीश को उसके कार्यक्रम में 
बहुत सहायता पहुँचात्ती हे । हरीश और शेला को लेकर आधुनिक 
प्रगति के अन्तगंत “नए और “नारी” के प्रेम की भी एक रूपरेखा 
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उपन्यासकार ने प्रस्तुत की है। शेला कहती है, 'क्या मनुष्य के हृदय 
का स्नेह केवल एक ही व्यक्ति पर समाप्त हो जाना जरुरी है ९” 
“यशोदा' को प्रस्तुत करके लेखक ने आधुनिक नारी की सामाजिक- 
व्यवस्था का चित्रण किया है। 'दादा कॉमरेड' यशपाल जी की मनो 
रंजक, प्रभावपूण तथा आकषक चित्रण वाली की सजीव रचना 
है। हिन्दी में राजनीति के क्षेत्र का अपनी विचार-धारा को 
लेकर आने वाला यह पहिला उपन्यास हे । परन्तु यह सब कुछ 
होने पर भी उपन्यास में वह निखार नहीं आ पाया जो कि उस 
समय सम्भव होता जब कि उपन्यासकार तटस्थ होकर समस्याओं 
का निरीक्षण करता ओर एक कलाकार के नाते पाठकों के सामने 
उन्हें भ्रस्तुत करता । लेखक की राजनीतिक-समस्याओं के स्पष्टी- 
करण की सनक ने कहीं-कहीं पर ऐसा लगता है कि मानो उसकी 
कत्षम को जकड़ लिया है । उपन्यास के प्राय: सभी पात्र अपने में 
कुछ न कुछ विशेषता को लेकर चलते हैं. परन्तु उनका विकास 
समस्याओं में उल्लक जाने के कारण उतना व्यापक रूप से नहीं 
हो पाया हे कि जितना होना चाहिए था । पात्र निखरते-निखरते 
रह गए हैं और उनका चरित्र-निर्माण होते-होते रुक गया हे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक लिखते-लिखते बहक जाता है ओर 
अपने पात्रों को निराश्रित सा छोड़ कर इधर-उधर दोड़ने लगता 
हे। फिर भी यह उपन्यास हिन्दी में एक नवीनता लेकर आया 
आर इसने हिंन्दी-उपन्यास साहित्य को एक नवीन दिशा 


सुमाई | 
सन्‌ १६४३ सें यशपाल का दिश द्वोही! दूसरा उपन्यास 


प्रकाशित हुआ | इस उपन्यास द्वारा लेखक ने 
ददेश द्रोही! अपनी विचार-धारा को स्पष्ट रूप से खोल कर 
सामने रख दिया। यह उपन्यास गाँधीवाद को 
कटु आलोचना और रूसी साम्यवाद के निरूपण के रूप में 
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सामने आया। इस उपन्यास में कई प्रकार की जातियों से पात्र 
लेकर लेखक ने कथावस्तु का संकलन किया है। वज़ीरी, रूसी 
अफ़गानी, भारतीय सभी जातियों के पात्र ओर उनके आस-पास 
को दुनियाँ का इसमें चित्रण हे। इस उपन्यास का नायक 
“भगवान दास खन्ना? है जो कि सीमाग्राँत के एक फ्रीजी हस्पताल 
में डाक्टर-पद पर नियुक्त है। एक दिन वजीरिंस्तान के छापा- 
सारों ने रात्रि में हस्पताल पर छापा मारा और अन्य सामान के 
साथ-साथ बह लोग डाक्टर खन्‍ना को भी उठा कर ले गए। 
वज़ीरियों के हाथों में डाक्टर खन्‍ना को जेसी यंत्रणा सहन 
करनी पड़ी उसका चित्रण लेखक ने बहुत सजीव ओर व्योरे 
वार किया है। बज़ीरियों के रीति-रिवाज़ों, उनके सामाजिक 
वज्यवहारों, देनिक-जीवन, आर्थिक-व्यचस्था तथा रहन-सहन का 
जेखक ने वहुत सुन्दर चित्रण किया है । लूट में साथ लाए हुए 
व्यक्तियों के साथ जो पाश्विक व्यवहार बह लोग करते हैं उसका 
बहुत व्यापक चित्रण लेखक ने किया हे । चार हजार रुपया 
प्राप्त करके उन्हें वज़ीरी मुक्त कर देंगे ऐसा निश्चय हुआ ओर 
डाक्टर खन्‍ना ने एक चिट्ठी अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी | , 
इस चिट्ठी को लेकर वज़ीरियों का एक आदमी दिल्‍ली गया । 
परन्तु वहाँ से कोई उत्तर न मिला । अन्त में वज़ीरियों ने निराश 
होकर इंद के दिन डाक्टर को क़ल्लसा पढ़ा कर मुसलमान वना 
लिया । खन्ना! का अब परिवर्तिय नाम “अन्सारए' पड़ा ओर उसे 
गजुनी में लेजाकर एक पोस्तोन के व्यापारी अब्दुल्ला के यहाँ रख 
दिया गया । 

अब्दुल्ला के यहाँ मोकरी करके डाक्टर खन्‍ना प्रारम्भ में 
तो कुछ दुखित रहा परन्तु छुछ दिन वाद ही वह उनके लिए 
स्वर्ग तुल्य हो गया। अब्दुल्ला के लड़के नासिर से खन्ना की 
खूब पटने लगी ओर उसकी सहृदयता ने उसे अपने वश में कर 
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लिया | इसी बीच में डाक्टर “अन्सार? ने अब्दुल्ला का एक साघातिक 
रोग में इतनी सहृदयता से इलाज किया कि वह अपनी लड़की का 
विवाह उसके साथ करने को उद्यत हो गया । डाक्टर से इस प्रस्ताव 
का स्वागत करते ही बना ओर उसने नर्गिस से विवाह कर लिया। 

इसके पश्चात अन्सार का विचार हुआ कि वह सोवियत 
रूस की समी में जाए। अब्दुल्ला का लड़का नासिर भी उसके 
इस मत से सहमत था। गुप्तरूप से चरस के व्यापारियों की 
सहायता लेकर अन्सार और नासिर स्तालिनाबाद नामक कस्बे 
में जा पहुँचे । वहाँ से इन्हें समरकंद ले जाया गया ओर डाक्टर 

अन्सार के सुपु द चिकित्सा-कार्ये हुआ | 


हस्पताल में मिस्टर अन्सार डाक्टर जिमीनोफ़, जोकि खोज- 
विभाग के अध्यक्ष थे, के विशेष सम्पक में आए परन्तु इनका 
जीवन पूर्ण्रूप से डाक्टरी खोज करने के यंत्रों के वीच 
एक यंत्र बन चुका था। इनके अतिरिक्त सि० खन्ना कॉमरेड 
खावून! के सम्पर्क में आए। ख़ातून का जीवन रूसी राजनीति 
का एक अंग रह चुका था ओर ज़ारशाही में उसने काफ़ी यंत्रणा 
भोगी थी । देनिक व्यवहार के जीवन में वह शिशुशाला की 
अध्यक्ष थीं ओर दाइयों की शिक्षा की देख-भाल उन्हीं में नियंत्रण 
में होती थी; परन्तु उनका वास्तविक जीवन था संसार व्यापी 
पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर युद्ध की आऋखला बनाना | 
यहीं पर डाक्टर खन्ना 'गुल्शाँ? के सम्पक में आते हैँ और उनका 
आकपण भी उसके ग्र्ति कम नहीं होता। गुल्शां डाक्टर को 
प्रेम करती थी परन्तु डाक्टर के अन्दर साहस नहीं हुआ कि 
वह उसके ग्रेम का उत्तर दे सके। वह समरकंद से भाग खड़ा 
हुआ | यहाँ से भागकर मास्को पहुँचे तो वहीं पर उनकी भेंट 
फिर नासिर से हो गईं। कुछ दिन मास्की रह कर काले समुद्र 
के साग से मिं० खन्‍ना और नासिर भारत लौट आए। 


त्म्ब 
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. डाक्टर खन्‍ना तो एक ओर इस प्रकार जीवन-यात्रा पर लगे 
हुए थे और दूसरी ओर उनकी पत्नी “ राज” उनके विरह में 
व्याकुल हो रही थी | जव उसे डाक्टर खन्ना की मृत्यु का समा- 
चार मिला तो उसने बहुत सी अफ़ीस खाली, परन्तु सर न सकी | 
डाक्टर खन्‍ता के मित्र शिवनाथ ने इस आपत्ति काल में 


'राज के साथ बहुत ही संवेदना पूर्णो व्यवहार किया | डाक्टर खन्ना 
ओर शिवनाथ दोनों एक क्रातिकारी दल के नेता रह चुके थे 
ओर दोनों ने ही राष्ट्रीय-उत्थान में पूरा-पूरा सहयोग दिया था । 
शिवनाथ बस बनाने में पकड़ा गया था और जेल से छूटने पर 
वह समाजवादी पार्टी का नेता बन गया | बद्री बाबू गाँधीवादी 
अहिसा के पथ पर चलने वाले व्यक्ति थे । शिवनाथ जी ने जेल से 
छूटते ही मजदूरों का संगठन किया ओर वद्री वाबू को ललकारा । 
'राज? बद्रीवावू के आश्रम में रहकर उनके कार्य में हाथ चँटा रही 
थी । 'राज” और बद्रीबाबू एक दिन इतने निकट आ गए कि. 
दोनों का अदालत में विवाह हो गया | बिचाह के तीसरे ही दिन 
बद्री वावू गिरफ्तार हो गए। राज बद्री वावू के रानीखेत के 
आश्रस सें रह रही थी और वहीं पर उसके एक पुत्र ने जन्स 
लिया। देश में सन्‌ १६४२ का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। 
शिवनाथ फ़रार हो गया और मज़दूरों में उसने क्राॉँति की-वह 
ज्वाला सुलगानी प्रारम्भ कर दी कि जिससे देश में एक उथल- 
पुथल पेदा हो जाये |. हे | 

' - इसी बीच डाक्टर खन्‍ना डाक्टर वसा के नाम से कुछ 
दिन वम्वई में काये करने के पश्चात कानपुर पहुँचे ओर अपनी 
एक दूकान खोलकर बैठ गए । यह कॉम्यूनिस्ट पार्टो का काये करने 
लगे । रूस पर जसेनी ने आक्रमण किया ओर भारतीय कॉम्यू- 
निस्‍्टों ने इस युद्ध को लोक-युद्ध की घोषणा कर दी। अँग्रेजी 
सरकार ने कॉम्युनिरट पार्टी पर से प्रतिवन्‍्ध उठा लिया। शिव- 
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नाथ की वहिन यमुना द्वारा डाक्टर खन्‍ना की भेंट शिवनाथ 
से हुईं। सेद्धातिक मतभेद होने पर भी दोनों अभिन्‍न स्नेह-भाव 
से मिले। मिस्टर खन्‍ना का इसी बीच चन्दा के यहाँ भी आना- 
जाना हो गया ओर चन्दा उनकी ओर आकपित होने लगी । शिव- 
नाथ युद्ध विरुद्ध काय्यें-वाहियाँ कर रहा था और मिलों के मज़- 
दूरों की क्रांति की ओर अग्रसर कर रहा था। मिस्टर खन्‍ना 
अपनी पार्टी के साथ युद्ध-प्रयत्नों में सहयोग दे रहे थे। इसी 
बीच शिवनाथ के भड़काने से एक मिल में सजदूरों ने आग 
लगा दी | खन्‍ना और उनके दलवाले मिल सजदूरों को सममाने 
के लिए वहाँ पहुँचे । फलस्वरूप दोनों दलों में भारी मार पीट 
हुई और डाक्टर खन्‍ना बुरी तरह घायल हो गए। इसी समय 
चन्दा के पास शिवनाथ का तार आया जिसमें सहानुभूति प्रकट 
की गई थी और डाक्टर ने लिखा था कि खन्‍ना को चाहिए कि 
चह २४ गय्ट में कानपुर छोड़ दें अन्यथा उनकी पूरो सूचना 
सरकार के पास भेज दी जाएगी। चोट की सूचना पाकर चन्दा 
मिस्टर खन्‍ना के घर गईं। चन्दा से खन्‍ना ने अनुरोध किया 
कि वह उसके साथ 'राज! के पास रानीखेत चले । वहाँ जाकर 
जब चन्दा ने 'राज” को सब सूचना दी तो राज मूछित हो गई। 
दूसरे दिन चन्दा और मिस्टर खन्ना वहाँ से लौटे और उन्हीं 
के मार्ग में चन्दा के पति मिस्टर राजाराम मिल थए। राजाराम 
ने चन्दा की सारपोट प्रारम्भ कर दी | जब मिस्टर खन्‍ना ने पास 
जाकर कुछ कहने का प्रयत्न किया तो कड़क कर राजाराम वोला, 
“देशद्रोही बदमाश ! दूसरों के घर में आग लगा कर तमाशा 
देखने वाले बेशरम !” ओऔर डाक्टर खन्ना सन्‍न रह गए। राजा- 
राम के कुलियों ढवारा भूखे, प्यासे, जरजरित मिस्टर खन्‍ना को 
पेड़ के नीचे पत्थर पर लिटा दिया गया। 
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देश द्रोही उपन्यास में कॉमरेड यशपाल ने डाक्टर खन्ना 
को अपने सिद्धांतों के निरूपण ओर उनकी साथ्थंकता प्रकट करने 
के लिए दुनियाँ भर में व्यय के लिए नचाया है। यह एक 
असहाय जीवन की कहानी दे जो आदि से अंत त्तक परिस्थितियों 
के हाथों में खेला है, एक भी परिस्थिति का निमाता नहीं वन 
सका | इसलिए हम इस पात्र को सजीव पान्न न कह कर निर्जीब- 
पात्र ही कहेंगे। हो सकता है कि इस उपन्यास को लिखकर 
कॉमरेंड यशपाल ने एक कॉम्यूनिस्ट कार्यकर्ता की देश सेवा 
दिखला कर उसे देश-द्रोही कहने वालों का उपहास किया हो 
परन्तु इसके द्वारा कहीं पर भी लेखक ऐसा वातावरण उपस्थित 
नहीं कर पाया कि जहाँ पाठक की सहानुभूति उपन्यास की समस्या 
या समस्या के कारण पेदा हुई नायक की परिस्थिति से हो पाई हो । 
उपन्यास का नायक मिस्टर खन्ना विद्यार्थी काल में क्रॉतिकारी 
रहा, शिवनाथ के जेल जाने पर फ़ोज में भर्ती हो गया, फिर 
बज़ीरियों द्वारा पकड़ा जाकर वज़ीरिस्तान होता हुआ रूस की 
सीमा में घुस कर मारको तक पहुँच गया और फिर अन्त में 
भारत की सीमा के अन्दर आ घुसा। उसके जीवन के इस 
समस्त कार्यक्रम में देश सेवा का कहीं लेश मात्र भी आमास 
नहीं मिलता । अब यांद ऐसी पर्रिस्थति में उसे राजारास ने 
देश द्रोही कह भी दिया तो कोई विशेष अनुचित बात नहीं कही । 
'इब्बा) और “नरन! के प्रेम-निमंत्रणों का वह स्वागत न कर सका | 
किस लिए क्योंकि उससें सामथ्ये नहीं थी, उसमें पोौरुष की कमी 
थी; शाज़नी में 'राज' की स्मृति हृदय में रंखते हुए भी उसने 
भमिस! से चिवाह किया उसके रूप पर आकर्षित होकर। खन्‍सा 
ने फिर रूस के लिए भारत को और 'गुल्शाँ? के लिए राज? तथा 
नर्गिस' को भुला दिया। अन्त में भारत में आकर भी उसने जो 
सागे अपने लिए चुना वह उन्नति और प्रगति का न वन सका 
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ओर अन्त में इस प्रकार असहायता ओर दीनता में उसे अपने 
प्राणों को त्यागना पड़ा। डाक्टर खन्‍ना के चरित्र में पलायन 
बाद की भ्रखता हे ओर सिद्धांतों की दृढ़ता भी चरित्र की पूरी 
गहराइ्यों तक नहीं पहुंचने पाती । खन्‍ना ने अपने सुख के लिए 
चन्द्रा का जीवन नके बना दिया। यह उसके चरित्र की घोर 
दुबलता है जिसमें नतो स्थायित्व ही है ओर न पोरुषेय-प्रव॒ृत्ति 
ही । एक प्रोढा की गोद में सिर रख कर लेट जाने में उसे जीवन 
की शॉति का अनुभव होता हे । 
इस उपन्यास में लेखक ने नायक को कठिन से कठिन परि- 
स्थितियों में रखकर नचाया है ओर पाठक के मन में हर प्रकार 
से उसके प्रति द्रवित होने के साधान उपलब्ध किए ह परन्तु वह 
यह सब करने में पूरुरूप से असफल रहा है। सब से बढ़ी बात 
जो इस दिशा में कहने ओर सममभने की हे वह यह है कि लेखक 
पात्र में जान नहीं डाल सका है और पात्र को लेखक के संकेत 
पर कला बाजियाँ करनी पड़ी है। यही है इस नायक का दुभांग्य 
भारत में कॉग्रेस कार्यक्रम से ऊपर कॉम्यूनिस्ट कार्यक्रम को ठहराने 
के उद्देश्य से लेखक ने इस उपन्यास की रचना की हे, जिसमें 
उसे सफलता नहीं मिली । परन्तु कॉम्यूनिस्ट-कार्यक्रम के नायक 
स्वरूप जिन पात्रों को लेखक ने भ्रस्तुत किया .है वह दुबबल है, 
निराधार हैं और लक्ष्य विहीन हैं। उनका व्यक्तित्व इतना उथधल 
हे कि पाठक पर उनके गाम्भीय की छापलगनी नितांत असम्भव 
है। कॉम्रसी नेताओं के व्यंग्य-चित्र उपस्थित करने सें लेखक को 
अवश्य सफलता मिली है और कहीं-कहीं पर संवादों में लेखक 
ने जो कटाक्ष किए हैं वह बहुत ही मार्मिक हैं। बद्रीबाबू को तो 
मानो लेखक ने आदि से अन्त तक पाठकों के हास्य-वृत्ति -को 
संतुप्ट करने के लिए ही प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में 
कॉग्रेस के प्रतिनिधि बद्री वावू को लेखक ने पूंजीपतियों का 
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अव्यवह्यरिक रूप से दास कहकर ग्स्तुत किया है । वद्री चादू सादा 
खाते, सादा पहिनते और व्यवहार में भी बहुत सादे हैं परन्तु 
सेठ भाटिया जी द्वारा दी गई कार को बह इस लिए प्रहण कर 
' लेते हैं कि इससे उनका समय वचता है और उत्तका समय जनता 
का समय है। यह लेखक की व्यंग्योक्ति है। लेखक जनमत पेदा 
करने के साधनों को पूंजीपतियों के हाथ में मान कर कॉग्रेस 
की उनकी पराधीन संस्था मानता है ओर उसका मत है कि 
कॉग्रेस के अन्दर घुस कर भी उसे वैधानिक रूप से समाजवादी 
संस्था नहीं बनाया जा सकता । लेखक को को गेसियों का हाय देश? 
का नारा उपहास जनक प्रतीत होता है जब कि कांग्रेसी मजदूरों - 
के हाय रोदी? वाले नारे को उनकी संकी् मनोबृत्ति का परिचायक 
बतलाते हैं । उसे उनके स्वदेश प्रेम पर संदेह होता दै और उनके - 
त्याग में उसे उनके स्वार्थ की बू आती हे.) ॥॒ 

इस प्रकार हमने देखा कि देशद्रोही! उपन्यास में कलात्मकता : 
की अपना अचारात्मकता कहीं अधिक है) उपन्यास में न तो 
घटनाओं का कोई -क्रम ही है और न उनका मुक्त-सुचारु-संचा- 
लग ही ! पात्र भी कुछ उखड़े-उखड़े से लेखक के संकेतों पर देश : 
विदेशों की खाक छानते फिरे हैं और उनके जीवन में फिसी 
प्रकार की भी कोई व्यवस्था स्थापित करने में लेखक पूर्ण रूप से ' 
असमथे. रहा है । यहाँ यदि यह भी कह दिया जाए कि यह उप- 
न्यास अव्यवस्थित कहानी ओर पात्रों के क्रिया-कलापों का वह 
संकलन दे जिसमें लेखक मे उपन्यास की पत्येक आवश्यकता को 
अपने सिद्धाँत-निरूपण पर न्योछावर कर दिया है तो कुछ अनुचित ' 
न होगा। परन्तु फिर भी हिन्दी उपन्यास-साहित्य में यह एक - 
इतना नवीन दृष्टिकोश उपस्थित करता दे कि पाठके उससे 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उपन्यास में वातावरण उप- : 
स्थित किया गया है, लेखक द्वारा पात्रों की परिस्थितियाँ वातावरण 
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नहीं वनतीं । उपन्यास में स्वाभाविकता की अपेक्षा बनावट का 
प्राधान्य है ओर यही कारण है कि उपन्यास के पात्रों में वह 
बल नहीं का सका जो आना चाहिए था। समस्त उपन्यास नो 
प्रकरणों में विभक्त हे। प्रकरणों का नामकरण कलात्मक 
हैं। इस उपन्यास में योरोपियन ढंग पर यशपाल ने व्यंग्य 
का प्रयोग किया है परन्तु कई स्थानों पर चित्रण में कट्ुता प्रखर 
हो.उठी है और ऐसा होने से रचना कलात्मकता की दृष्टि 
से नीचे स्तर पर उतर आई हे। लेखक जीवन की समस्याओं 
को, राष्ट्र की परिस्थितियों की और समाज के व्यवहारों को 
अपने दृष्टिकोण से आँकता है ओर यदि कहीं पर किसी विचार- 
धारा से उसके विचारों का मेल नहीं खाता है तो वह व्यंग्य द्वारा 
उस पर हल्की सी चोट इसलिए करता हे कि जिससे बह बँधी 
हुईं गाँठ खुल जाए। परन्तु ऐसा करने में उनके लिए आवश्यकता 
से आगे बढ़ जाना ठीक नहीं । कहीं-कहीं पर लेखक व्यंग्य चित्र 
उपस्थित करता-करता सर्वयेँ उपहासरपद हो उठा है और उसके 
चित्र निखर कर सामने आने की अपेक्षा लेखक की संकुचित 
मनोवृत्तियों के परिचायक बन गए हैूँ। हिन्दी उपन्यासों में 
फिर भी हम यही कहेंगे कि यशपाल के जेसे सन्दर व्यंग्य-चित्र 
य कम लेखक अभी तक भ्रस्तुत कर पाए है । 
यशपाल का यह उपन्यास देश की राजनीतिक परिस्थिति का 
अपने दृष्टिकोण से लिखा हुआ वह कलात्मक इतिहास है कि जिस 
में गाँधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद और अन्य छोटे- 
मोटे वादों की रूप-रेखा का चित्रॉकन मिलता हे। देश-काल का 
इतिहास प्रस्तुत करने की सनक में लेखक ने उपन्यास की आव- 
श्यकताञओं को कुचल दिया है। उपन्यास में जीवन के प्रति 
रूसियां, भारतियों ओर वज़ीरियों के दृष्टिकोण का चित्रण भी 7 
लेखक ने खब किया है । 
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'इस उपन्यास के पढ़ने से कॉमरेड यशपाल के व्यापक ज्ञान 
ओर उद्च कोटि की प्रतिभा का आभास मिलता है। लेखक ने 
केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर चजीरिस्तान और रूस के 
गैति-रिवाज़ों और वहाँ के रहन-सहन का सज्ञीच चित्रण किया 
है। लेखक जब राजनीति के क्षेत्र को छोड़ कर अपनी लेखनी को 
मानव ओर मानव की भावनाओं के चित्रण में प्रयोग करता 
हूँ तो उपन्यास का वह स्थल एकदम ऊपर उभर जाता है। 
कई प्रकार के स्वभाव वाली स्त्रियों का इसमें चित्रण हे' 
ओर “राज! के चरित्र-चित्रण में लेखक ने बहुत ही सहानुभूत्ति 
से काम लिया है। “राज” के जीवन में आने वाला भ्रत्येक परि- 
बतेन सनोवेज्ञानिक है, यों ही अकस्मात नहीं हो गया है। इस 
भ्रकांर देश द्रोही! अपने ढंग का हिंन्दी में अकेला उपन्यास हे 

ओर एक सुन्दर रचना है | , 

- सन्‌ १६४५ में कॉमरेड यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास 
(दिव्या! प्रकाशित हुआ | इस उपन्यास में लेखक ने वोद्ध-कालीन 

परिस्थिति का चित्रॉकन किया है। “दिव्या” इस 
द्व्या उपन्यास की नायिका हे। इस उपन्यास में 

ह व्यक्ति की कुछ सब कालों में सत्य रहने वाली 
परिस्थितियों और समस्याओं का बहुत सहालुभूति पूवेक कला- 
त्मक ढंग से चित्रणु किया गया है। उपन्यास फेबल मनोरंजन 
का साधन मात्र नहीं चरन लेखक की सोद्देश्य रचना है। श्रेष्ठ 
ऋराह्मणु-कुज्ञीन दिव्या? का प्रेस एक दास से-द्ोजाता हे । मानवीय 
प्रेम जातीय-बन्धनों को चुनोती देता है, सामाजिक मान्यताएँ उसके 
मार्ग सें रुकावट वनकर खड़ी हो जाती हैं । दिव्या का गर्भ उसकी .. 
लज्ज्ञा का कारण वन जाता है। 'दिव्या' की ऐसी द्वीत परिस्थिति 
में राज्य और संघ दोनों उसे आश्रय देने मं असम्रथ हैं। परन्तु 
जब वह नतेकी चनकर समाज के रंगमंच पर भ्रूम-छनन के साथ... 
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अववर्रित होती है तो बढ़ें-बड़े समाज के ठेकेदार सामंत उसके 
सामीप्य-लाभ के लिए लालायित हो उठते हैं । आचाये रुद्रधीर 
और अनीश्ववादी ने भी “दिव्या? के सम्मुख अपना मस्तक नवा 
कर प्रणाम-निवेदन किया । नारी के रूप पर मानव सबवेदा चलाय- 
मान दोता रहा है, होता रहेगा, यह अटल सत्य है। देश, काल 
आर व्यक्ति का भेद इंस अटल सत्य को असत्य नहीं बना सकता । 
इसी कठोर सत्य का प्रतिपादन हमें कॉमरेड यशपाल के इस 
उपन्यास सें मिलता हे । 
इस उपन्यास में पूर्ण रूप से ऐतिहासिक वातावरण ओर 
परिस्थितियाँ प्रस्तुत करने में लेखक सफल रहा है। उपन्यास 
के वर्णन, संवाद और चित्रणों में ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि सजीव 
हो उठती है । इस उपन्यास की कहानी भी बहुत स्वाभाविक 
तथा रोचक हे और लेखक ने उसमें पूररूप से कलात्मक चित्रण- 
द्वारा अपने विचारों का स्पष्टी-करण किया है। इस उपन्यास के 
संवाद बहुत रोचक तथा सुन्दर हैं ओर वह सब पात्रों के अनुकूल 
हैं। पुस्तक का आदि, और अंत दोनों ही प्रभावात्मक हैं । 
सामाजिक विपमता की समस्या को लेकर सन्‌ १६४६ में 
यशपाल का 'नुष्य के रूप” उपन्यास प्रकाशित हुआ | 'सोमा? जब 
अपनी सुसराल में - तंग आ जाती हे तो उसे 
मनुष्य के रू. अपने बन्धनों से मुक्ति दिलाने वाले के रूप में 
ड्राइवर धनसिंह दिखलाई देता हे ओर वह 
उसके साथ भाग खड़ी होती है।. . .नोरमा के भाई की रखेल 
बन कर वह घर की स्वामिनी सी वन जाती हे परन्तु फिर यहाँ से 
भी निकाल दी जाती है।.... .. वरकत ड्राइवर के साथ बम्बई 
पहुँचकर सोमा फ़िल्म अभिनेत्री वन जाती हैं | वहाँ उसके रूप की 
ख्याति पर अनेकों परवाने मेंडराने लगते हैं। मनोरमा अपने 
कॉम्यूनिस्ट प्रेमी 'भूपण? की ओर से खिंच कर एक फ़िल्मी ऐजेन्ट 
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से फेस जाती है परन्तु अन्त में उससे निराश होकर वह फिर 
पार्टी के कास पर जुट जाती हे और इस प्रकार वह्‌ फिर भूषण 
के निकट आ जाती हे। धनसिंह ड्राइवर भारतीय सेना में भर्ती 
हो गया था और वहाँ से बह आज़ाद-हिन्द सेना में चला गया । 

बन्दी बनकर वाँकीपुर जेल से ज़ब वह मुक्त हुआ तो वम्बई में 
'सोमा? की खोज के लिए पहुँचा | वहाँ धनसिंह भूषण को साथ 
ले 'सोमा? की कोठी पर गया तो सोमा उन्हें देख कर चकित रह 
गई और इसी समय वरकत ने इन पर करोली से आक्रमण 
किया | भूपण चोट खाकर हस्पताल ले जाया गया और वहां 
उसकी मृत्यु हो गई । धनर्सिह भी यहाँ पर अपने जीवन में 
पहिले की गई हत्याओं को स्वीकार कर लेता है । इस उपन्यास 
में लेखक ने समाज का चित्रण पूणं रूप से व्यंग्यात्मक किया 
है। जीवन की आवश्यकताएँ जीवन को कहाँ तक घकेल कर ले 
जा सकती हैं इसका सोमा के रूप में लेखक ने बहुत ही सजीव 
चित्र प्रस्तुत किया है। उसकी लज्जा ओर स्नेहशीलता शारीरिक- 
सुख की भट्टी में जलकर स्वाह्य हो जाती है। “पहाड़ी क्षेत्रों में 
स्त्रियों की दुदेशा, भारतीय पुलिस की धाँवली, कामुक पुरुषों की 
असहाय स्त्रियों के प्रति कुचेट्टाएँ, पूँजी-पतियों की अनेतिकता, 
सन्‌ ४२ के आंदोलन में पुलिस के अत्याचारों, फिलमी-जीवन की 
घुराइयों, गत युद्ध में भारतीय सेनिकों के जीवन एवँ आज़ाद- 
हिन्द फ़ौज की अवस्था, कॉम्यूनिस्टों की कार्य-प्राणली एवँ उनके 
सिद्धाँतों आदि का इस उपन्यास में बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया 
है | एक प्रकार से यह उपन्यास बच्तमान सासाजिक व्यवस्था के 
प्रति प्रच्छनन विद्रोह है। सत्य पर आवरण डाल कर मनुष्यों को 
पशुओं के स्तर पर लाने वाली पूजीवादी सभ्यता के जजेर अंगों 
के घिनोने स्वरूप का बड़ा ही यथा-तथ्य उद्घाटन किया गया 
है |” हिन्दी-उपन्यास में प्रताप नारायण श्रीचास्तव ने लिखा हे । 
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. इस उपन्यास में भी पात्रों का संचालन स्वयेँ लेखक ने किया हे 
और पात्रों को स्वतंत्र रूप से अपना जीवन संचालित करने के लिए 
लेखक ने बहुत ही कम सहयोग ओर सुविधायें दी 
अन्य परिस्थितियाँ हैं। फिर भी उपन्यास में स्वाभाविकता पाई जाती 
है और चित्रण बहुत सजीव हुआ है । उपन्यास 
के पात्रों के मानसिक विकास का इसमें क्रमबद्ध इतिहास 
मिलता है ओर आज की सामाजिक समस्याओं का इसमें सुन्दर 
चित्रण लेखक ने किया हे । 
इस प्रकार हमने देखा कि कॉमरेड यश ने हिन्दी-उपन्यास 
साहित्य को एक नवीन दृष्टिकोण दिया है, एक नई विचारधारा 
है ओर एक विचारत्मकता का नवीन बुद्धिवादी स्तर दिया है। 
परन्तु यह सब होते हुए भी आपने कल्लाकार के कत्तेव्य को निष्पक्ष 
भाव से नहीं निभाया और यही कारण है कि उनका साहित्य 
अनेकों स्थलों पर मरुभूमि सा प्रतीत होने लगता है। 


(१७). 
राधिकारमण प्रताद सिह 
( जन्म सन्‌ ८६० ई०--लीवित ) 


सूरनपुरा के राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह जी ने हिन्दी 
के कहानी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करके उपस्यास-क्षेत्र में पदाप्रेण 
किया है। 'सूरदास?, पुरुष और नारी', (सम और रहीम! टूटा ताण?, 
सावनी सभा?, गाँधी टोपी”, इत्यादि आपके उपन्यास आज तक - 
प्रकाशित हो चुके हैं। 'राम और रहीम' में लेखक के शब्दों में धर्म ओर 
समाज का कच्चा चिद्ठा है। लेखक लिखता है कि इसमें /“अध्या- 
त्म के साँचे में आद्भार है, फैशन का दामन थामे दशेन है । इसी 
लिए वास्तविकता की सादी ज़मीन पर नेतिकता की किनारी टेकी 
है। यथा्बाद के मौसम में आदरशेवाद के छोटे हैं। आजकल 
की टकसाली कला के पहल में अपनी पुरानी सज-धज भी कायम 
रखने की कोशिश की गई है ।” लेखक ने आधुनिक युग : के 
आचार-विचार को बेला और त्रिजली दो चरित्रों द्वारा प्रस्कुटित 
करने का प्रयत्त किया है। इनमें से एक के जीवन में. सोते-जागते 
राम वस गया है और दूसरी के लिए राम एक उपाहस की चस्तु 
है, क्रीड़ा है | एक पुरुष द्वारा कुचली जाती है और दूसरी 
पुरुष की छाती पर सवार रहती है ।.इस उपन्यास में पाश्चात्य 
सभ्याता से प्रभावित वर्गों का लेखक ने कच्चा चिद्दा प्रस्तुद 
किया है। नवाव साहेब, मैनेजर साहेव,- मिस्टर सलीम, मिस 
साहेवों, मिस्टर अमीन आदि के चरित्रों का चित्रण लेखक-ने 
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बड़ी कुशलता पूर्वक सजीवता के साथ किया है। दूसरी ओर 
दिनेश पंडित, श्रीधर पंडित, गुरुवर गिरिधारी लाल, ओमा 
इत्यादि के भी चरित्रों का चित्रण लेखक ने खब किया है। सम- 
स्त उपन्यास में सबसे सबल चित्रण बेला और विजली का है 
जिनपर कि उपन्यासकार ने अपने उपन्यास के उद्द श्य तथा उसके 
चित्रण को आधारित किया है। उपन्यास में दो कहानियाँ प्रथक- 
पृथक रूप से विकसित होती है । एक बेला को लेकर और दूसरी 
बिजली को लेकर | कह्दानियों के संघटन में उपन्यासकार ने बहुत 
कलात्मकता ओर सतकता से काम लिया है। उपन्यास में लम्बे 
लम्बे वर्णन अनेकों स्थानों पर अरोचक हो गए हैं 
अपका दूसरा उपन्यास पुरुष ओर नारी” है जिसका नायक 
ञजीत” और नायिका '“सुधा' है। “अजीत” गअतिज्ञा करता है कि 
वह अपना विवाह भारत आज़ाद होने से पूबे 
पुरुष और नहीं करेगा, न कोई व्यापार हो करेगा और न 
नारी किसी अन्य धंधे को हाथ में सेंसालेगा | उसका 
यह निश्चय दृढ़ था परन्तु उसको भाभी की 
बहिन सुधा” के सॉंदय-आक्षण ने उसका मन विचलिंत कर 
दिया । आकपंण दोनों ओर वरावर हुआ । सुधा भी पण रूप 
से अजीत की ओर खिंच गई। एक दिन विवश होकर अजीत 
की अपनी अतिज्ञा-पालन के लिए वहाँ से भाग खड़ा होना पड़ा 
ओर वह भाग कर सीधा सावरमती आश्रम पहुँचा । जब अजीत 
वहाँ से लोटा तो सुधा का विवाह एक वृद्ध के साथ हो चुका था । 
अजीत के जीवन में सुधा”? ने वह स्थाई स्थान बना लिया था 
कि विवाह की सूचना पाकर भी वह उसे भुला न सका; वल्कि 
उसका अपना जीवन ही वदल गया। उसने रेखा नदी के तट 
पर एक आश्रम की स्थापना की ओर अपनो सम्पूर्ण सम्पत्ति उस 
आश्रम के अपित कर दी | दूसरी ओर "सुधा? ने पहिले तो शराबी 
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पति से प्रथक मकान लेकर उसमें रहना आरम्भ कर दिया परन्तु 
' बाद में वह अजीत के ही आश्रस में पहुँच गई ओर वहाँ के सब 
रखने वाले कार्यकर्ताओं का भार उसने अपने ऊपर वहन कर 
लिया | अजीत का यश पफ्ेलता जा रहा था परन्तु जब से “छुघा” 
“वहाँ पहुँची तो बह अधिकाधिक उसकी ओर आकर्षित होता 
चला गला गया ! इसी वीच में 'सुधा” ने बहुत सतकता से काम 
लिया और वह अन्दर से अजीत के प्रति ग्रेम-भाव रखते हुए भी 
ऊपर से उदासीन ही वनी रही । उसने अजीत को फरतेब्य-पथ 
से च्युत नहीं होने दिया और बरावर अदृश्य रूप से उसका पथ- 
प्रदर्शन करती रही । एक दिन अजीत ने शराब पी ली ओर नशे 
में सुधा परन्तु अपना प्रेम प्रकट किया पर सुधा बरावर अजीत को 
चेतना देकर मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही । एक दिन 
- अजीत ने बहुत शराव पी ली और उसे सँमालने में सुधा भी चोट 
खा गई | उसी दिन रात को सुधा विप खाकर लेट गई। जब 
अजीत सुधा के पास पहुँचा तो सुधा अंतिम श्वांस ले रही 
थी। सुधा ने मरने से पूरे अपने चिप खाने का कारण अजीत को 
बतलाया | यह रहस्य जान कर अजीत सुधा के शव पर गतचेत 
होकर गिर पड़ा ओर फिर जीवन भर उसने सुधा करे चित्र की 
' पूजा की । 

'सत्री ओर पुरुष” का पारस्परिक आकर्षण एक स्थाई रहस्य है, 
इसी अमर सत्य का चित्रण लेखक ने इस उपन्यास में किया है। 
जीवन में जो अवृत्तियाँ एक धार घर कर जाती हैं उन्हें केवल कुछ 
क्षणों के लिए दवा हुआ ही समझा जा सकता हे, परन्तु वह 
दवती नहीं । अजीद ओर सुधा के पारस्परिक प्रेम का उपन्यास- 
कार ने वहुत ही सुन्दर चित्रण किया है | इस उपन्यास में लेखक 
ने पुरुष और नारी के पाररंपरिक संबंधों का चित्रणु किया है और 
परिम्थितियाँ का बहुत ही कलात्मक रूप से मनोचेज्ञानिक सत्यों 
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के साथ निरूपण किया है। सुधा! का चरित्र एक ऐसा आदशें 
आर आकपक चरित्र है कि जिसके अन्दर आयद्योपाँत मौन तथा 
दृढ़ भामभीय की कलक मिलती है। उसके जीवन को लेखक ने 
बहुत ही सतकता के साथ एक निश्चित व्यवस्था के अन्दर संचा- 
लित किया है और कहीं पर भी उसमें भावुकता की वह कमजोरी 
नहीं दिखलाईं देती जिसे वासना के क्षेत्र में ले जाकर पाठक उसे 
उपहास या मनोरंजन की सामग्री बना सके। परन्तु जहाँ सुधा 
के चरित्र में हमें'इतनी सबलता मिलती हे बहाँ अजीत का चरित्र 
काफ़ी दुबबल है। लेखक ले उपन्यास के पात्रों को अपनी मन मर्जी 
के आधार पर इधर-उघर घुमाया है। सुधा को अजीत के आश्रम 
स॑ लेजाकर लेखक ने स्वाभाविता का बिलकुल ही अन्त कर दिया 
। इस उपन्यास में न तो पात्नों द्वारा परिस्थितियों का निमोण 
हुआ है ओर न ही पात्रों का संचालन परिस्थितियों द्वारा होता है। 
वल्कि यह सब भार लेखक ने स्वयेँ अपने ऊपर वहन कर लिया 
हे । इसीलिए इस उपन्यास के कथानक में हमें यथार्थ्य की 
अपेक्षा मनोर॑जकता अधिक दिखलाई पड़ती है। 
राजा साहेव के उपन्यासों में कल्ात्मक-चित्रण कल्पना का 
आश्रय लेकर मनोरंजकता की कसौटी पर कुन्दन वन कर पूरा 
उतरता है परन्तु यथाथबाद की कमी कहीं-कहीं पर बहुत खलने 
लगती है । आपकी भाषा में उद्‌ के शब्दों की कहीं-कहीं पर 
ऐसी मड़ी लगती है कि साधारण हिन्दी का पाठक खीज उठता 
है ओर उसका सब आनन्द नए हो जाता है। आपकी भाषा 
सव-साधारण की भाषा न होने के कारण पाठकों की विशेष प्रिय 
बनने में असम रही है ओर जो आँतरिकता आपने उसमें लाने 
का प्रयास किया है उससे चाहे चमत्कार को प्रश्नय भले ही मिला 
हो, स्वाभाविकता नष्ट दो गई है। संवाद आपके सन्दर और हृदय- 
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ग्राही होते हैं। कहीं-कहीं कुछ लम्बे हो जाने के कारण खटकने 
भी लगते हैं परन्तु अधिकाँश ऐसे नहीं हैं। 

अन्त में हम यह कह देना आवश्यक सममेंगे कि राजा जी 
के उपन्यासों में नवीनता का अभाव और प्राचीन अभिरुचिन का 
ही प्राधान्य है परन्तु कला के दृष्टिकोण से उनसें अवश्य सौदे 
वर्तमान है और भावुक हृदय के लिए उनमें आशातीत गुणों की 
थाती घरोवर के रूप में सुरक्षित रखी हुई है। 


( १४ ) 
ठाकुर श्रीनाथ सिंह 


ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी हिन्दी के लब्घ-ग्रतिष्ठित साहित्य- 
कार हैं और आपकी गति साहित्य की प्रत्येक दिशा में समान रूप 
से रही है। आप एक ऐसे ख्याति आप्त पत्रकार हैं कि जिनको लेखनी 
में बल है। आपने हिन्दी साहित्य में जो अपना स्थान बनाया हे 
वह केवल अपनी लेखनी के ही बल पर बनाया है। उपन्यास- 
साहित्य में ठाकुर साहेव की विशेष प्रगति रही है ओर आपके 
चार उपन्यास जागरण, 'उलभन?, 'प्रभावती? और "प्रजा मंडल? 
प्रकाशित हुए हैं। आपका जागरण उपन्यास हिन्दी साहित्य में 
विशेष रूप से अपनाया गया है ओर इस उपन्यास ने साहित्य- 
जगत में वहुत ख्याति प्राप्त की है | 
जागरण की कहानी लेखक ने ग्राम-सुधार की योजना को 
लेकर लिखी है | यह ग्राम-सुधार की योजना पूर रूप से गाँवी- 
वादी विचारों की प्रतिपादक है। अछूतोद्धार 
जागरण की समस्या को भी लेखक ने इस उपन्यास में 
छुआ दे ओर पात्रों के चाद-विचादों द्वारा उस 
पर प्रकाश डाला है| सत्याग्रह की रूप रेखा भी इस उपन्यास में 
लेखक ने प्रस्तुत की है ओर उस काल के राज-कमचारियों की 
नृशंसता पर भी ग्रकाश डाला है| उपन्यास में सेद्धाँ तिक स्पष्टी- 
करण होते हुए भी यथा्थवादी स्वाभाविकताको निभाने का लेखक 
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ने प्रयत्त किया है। सोद्देश्य रचना में शिक्षा को प्रधानता अवश्य 
दी गई. है परन्तु वास्तविकता का गला घोंट कर नहीं । लेखक ने 
एक कलाकार के नाते इस उपन्यास में कहीं-कहीं चमत्कार को भी 
प्रश्रय दिया है ओर उससे उपन्यास की रोचकता बढ़ गई है । 

ठाकुर साहेब की भाषा वहुत सजीव है ओर चरित्र-चित्रश 
बहुत मार्मिक । समस्याओं के समाधान सें खोकर लेखक अपने 
पात्रों को नहीं भुलाता और वह उनके साथ न्याय से काम लेता 
है । आपकी रचनाओं सें रोचकता इतनी अधिक हे कि पाठक 
उपन्यास को उठा कर एक वार शुरु करने के पश्चात ही नीचे रख 
सकता है.। जागरण की ही भाँति आपकी अन्य रचनाएँ भी रोचक 
हैं ओर उनकी भाषा में माँजलता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। 


(१६ ) 


भगवती चरण वमों 
( जन्म सन्‌ १६०३ इं०--जीवित ) 


भगवती चरण वमा हिन्दी के ख्याति प्राप्त कवि और उप- 
न्यासकार हैं | आपके तीन उपन्यास हिंदी में प्रकाशित हुए हें, 
(चित्रलेखा', 'तीन वर्ष), “ठेढ़े-मेढ़े रास्ते! | यह तीनों ही उपन्यास हिंदी 
में सम्मानित हुए और पाठकों ने इन्हें अपनाया | चित्रलेखा का 
फ़िल्म-चित्र कलकत्ता से मिस्टर आर० शमो ने केदार शमों के 
डाइरेक्शन सें वनाया जिसे जनता ने काफ़ी पसंद किया। इस 
चित्र द्वारा लेखक को काफ़ी ख्याति मिली । | 
“चित्रलेखा' उपन्यास समस्या-मूलक है जिसमें लेखक ने इस 
विषय पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि, “पाप क्या हे 
ओर उसका निवास कहाँ है ?” व्यक्ति के जीवन 
चित्रलेखा के गुण ओर अवगुरणणों को लेखक ने अपने रूप 
से परखा है ओर उन्हें परखने की उसने अपनी 
ही फसौोटी भ्रस्तुत की है। भोग ओर त्याग के साकार रूपों को 
लेकर चित्रलेखा में उपन्यासकार ने वीजगुप्त ओर कुमारगिरि 
के चरित्रों का निर्माण किया है । अनुराग ओर विराग की दोनों 
साकार पतिमाएँ हैं । 
वीजगुप्त के जीवन के साधन तथा लक्ष्य दोनों आमोद-प्रमोद 
हैं और कुमारगिरि के जीवन का लच्तय मोक्ष है और उसे प्राप्त 
फरने का साथन तप हे । वीजगुप्त भोगमय रहकर भी अपने 


भगधती चरण वर्मा ] ( २२६३ 


चरित्र का निर्माण करता है और एक दिन वह महान त्यागी वन 
जाता हे परन्तु संसार को तुच्छु समझ कर, संसार के सौंदर्य . को 
घृणा की दृष्टि से देखने चाला त्प ओर साधना के पीछे पागल 
हुआ कुसारगिरि एक दिन अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है) लेखक 
महाग्रज्ञु रत्नाम्वर द्वारा पाप और पुण्य की परिभाषा प्रस्तुत कराता 
हे। महाप्रभु रात्नाम्बर फहते हैं, “पाप कुछ नहीं है । वह केवल 
मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है ।” पाप और 
पुणय का साधारण अथे यही लगाया जाता हे कि सामाजिक 
नियर्मा का तोड़ना पाप है और उनका पालन करना पुण्य; परन्तु 
यह: नियम भी सवागी-पूर्णता का द्योतक नहीं । सामाजिक नियम 
भी रूदियों सें फंस कर पुन्य से पाप की सीमा तक पहुँच चुके हैं । 
ऊपर से महात्मा दिखलाई देने चाले अन्दर से ठग हैं .और ऊपर 
से व्यभिचारी प्रतीत होने वाले भी अपनी आत्मा में देवताओं 
को चुनौती देने वाली जिज्ञासा लिए बैठे है। वस इस विचार- 
धारा का कलात्मक चित्रण हमें इस उपन्यास में मिलता है | मानव 
का ऊपरी आवरण उसकी भावनाओं का घोतक नहीं हो सकता | 
ऊपर से सजीव दिखलाई देने चाली आत्माएँ झतक समान कभी- 
कभी सिद्ध होती हैं और म्ृतक-प्राय शरीरों में कभी २ आत्मा का 
निखरा हुआ रूप माँकता दिखाई दे जाता है । इस प्रकार 'चित्र- 
लेखा हिन्दी में अपने ढंग का विचित्र समस्या-सूलक उपन्यास 
है जिसमें लेखक ने व्यक्ति को ऊपर से छूने की अपेक्षा अन्दर से 
छूनें का प्रयत्न किया है ओर धार्मिक रूढ़िवाद पर इस उपन्यास 
में गहरी चोट की गई है | बनावट और ढकोसलेबाजो के विपरीत 
विद्रोह की भावना है और मानव के सानव-रूप में ही अत्मा का . 
सबसे निखरा हुआ स्वरूप देखने का, लेखक ने प्रयत्न किया हे 
ओर लेखक उसमें पु्ण रूप से सफल है । 
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चित्रलेखा की कथा का निर्माण यों ही अनायास हुआ हुआ 
प्रतीत नहीं होता; वरन्‌ लेखक ने एक क्रमबद्धता के साथ उसका 
संचालन किया है । वृन्दावन लाल वर्मा जी की भाँति घटनाओं 
के संघटन में लेखक ने एक योजना का आश्रय लिया है और 
कथा का आदि, विकास और अन्त सव पूर्णो रूप ने व्यवस्थित 
हे। ऐसा होने से रचना में कुछ बनावट तो अवश्य आ गई. है 
परन्तु साथ ही साथ उसमें इतनी चुस्ती भी वर्तमान है कि 
व्यर्थ का कलेवर नहीं बढ़ने पाया है । घटनाओं आर पाज्रों के 
कार्य-कलापों का समन्वय लेखक ने इतने कला-पूणे ढंग से 
किया दे कि कहीं पर भी पूर्व अजित होने के कारण ऐसी बनावट 
नहीं प्रतीत होती जो पाठक को अखरलने लगे और रचना में शुष्कता 
ञआरा जाए । उपन्यास में दो कथाएँ प्रथक-प्रथक रूप से चलती हैं 
जिनमें एक के सूत्रधार कुमारगिरि हैं और दूसरी के वीजगुप्त। . 
दोनों कथाओं का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने वाली है 
(चित्रलेखा) । उपन्यास समस्या ओर चरित्र-चित्रण को लेकर सीधा 
साधा चलता है उसमें घटनाओं का जाल विछा हुआ नहीं हे । 
, इस चरित्र-प्रधान उपन्यास में कुछ चरित्रों के अंदर लेखक ने 
चिचित्रता भी दिखलाने का प्रयत्न किया है; जैसे योगी कुमारगिरि 
का राज़सभा में सबको अपने आत्मवल द्वारा अभिभूत करता। . 
इस उपन्यास में “चित्रलेखा! और “बीजगुप्त! के चरित्र बहुत सबल 
हैँ जिन पर परिस्थितियों के आधात होते हैं, यह विचलित भी हो 
उठते हैं, परन्तु इनकी आत्मा का बल इनका साथ नहीं छोड़ता। , 
(नित्रलेखा' नत्तेंकी होते हुए भी विदुपी है। चह अपनी सूक्त्मदष्टि से 
संसार को परखले का प्रयत्न करती है | पाटलीपुत के युवक- - 
हंदयों से वह खिलोने की भाँति खेलती है ओर ऊ्रफना उसने 
नहीं सीखा | वह कुकती है अपने से भी सबल पात्र वीजगुप्त के 
सम्मुख । वीजगुप्त की महत्ता से बह प्रभावित होती है और 
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उसके सामने प्रार्थी भी बनना स्वीकार करती है । यह टक्कर लेती 
हे त्यागी कुमारगिरि से और उसे उसकी सहिमा के उत्तंग शिखर 
से उठा कर नीचे पटक देती है। परन्तु यहाँ वह कुमारगिरि को 
गिराने में अपने भी गिरावट के चिन्ह देख कर विकल हो उठती 
है। कुमारगिरि को परास्त करने में उसकी नारी-प्रतिहिसा-शक्ति 
कार्य कर रही थी परन्तु उसके परास्त होते ही उसे अपनी भूल 
सममरने में देर नहीं लगती और वह वीजगुप्त की ओर लपकती 
हे । कुमारगिरि चित्रलेखा के सम्मुख गिर गया परन्तु वीजगुप्त का 
आसन वह पर ज्यों का त्यों बना हुआ था। फिर 'चित्रलेखा? जब 
जाकर बीजगुप्त के चरणों पर गिर गई तो वीजगुप्त ने उसे स्वी 
कार कर लिया ओर मानव की दुवेशताओं को अपने विशाल हृदय 
के पास तक नहीं फटकने दिया । चित्रलेखा के चित्रण में लेखक ने 
जीवन का अनुभव, आत्म सम्मान, विदुपिता, चरित्र को सव- 
लता, नारी सुलभ प्रतिहिसा, उदारता और सोंदय तथा कला की 
विचिन्न पराकाप्ठा का चित्रण किया हे | 

“चित्रलेखा? सें लेखक ने उपन्यास-कज्ञा के सभी शुणों को 
समेट कर रख दिया है। इसके संचाद बहुत चुस्त और कथानक 
व्यवस्थित हैँ। घटनाएँ सुगठित हैं और चरित्र-चित्रण बहुत 
ऊंचे दर्ज का हे। कहानी बिल्कुल कल्पित हे परन्तु एएभूमि 
परणरूप से ऐतिहासिक है । देश-काल की परिस्थितिञआओं का चित्रण 
इसमें बहुत सजीव हुआ है। सासयिक चातावरण इतना सुन्दर 
चित्रित किया है कि आँखों के सम्मुख उस काल का सजीव चित्र 
आकर खड़ा हो जाता है| शुप्त-कालीन नागरिकों की वेश-भूषा, 
गुप्तराज्य की सभा का चित्रण, नागरिकों के रहन-सहन इश्त्यादि 
का चित्रण वहुत सजीव हे | उपन्यास की भाषा चहुत्त सुन्दर तथा 
पाठकों के लिए रोचक हे । 
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“चित्रलेखा' के पश्चात आपका “तीन वर्ष! उपन्यास प्रकाशित 
हुआ जिसके विषय में आपने कुछ न कहते हुए भी काफ़ी ज़ोर 
दार शब्दों में कहा हे, “इस उपन्यास के. सम्ब- 
'तीन वष? न्ध में मुझे कुछ नहीं कहना हे;यह आपके सामने 
हैं ओर आपके सामने विश्व-साहित्य के अच्छे से 
अच्छे उपन्यास ,भी हैं। हाँ इतना अवश्य कहूँगा कि यह्‌-कहकर 
कि यह हिन्दी का उपन्यास हे, इसमें होगा ही क्या, इसको रख 
न दीजिएगा-पढ़िएगा अवश्य । हिन्दी साहित्य अब इतना 
गिरा .हुआ नहीं हे जितना लोगों ने उसे समझ रखा है ।” 
रमेश एक आदशेवादी विद्यार्थी है जिसकी जीवन-कहानी 
को लेकर ही लेखक ने इस उपन्यास की रचना की है । यूनी- 
वसिटी में दाखिल होने से पूबे रमेश कितावों का कीड़ा बना 
रहा, यूनीवसिटी में उसका परिचय एक राजा के पुत्र अजित 
से हुआ | जीवन की वास्तविकत्ता पर अजित ध्यान नहीं देता, 
वल्कि विचारों की दुनियाँ में उसने अपना स्थान वनाया हुआ 
है। अजित का जीवन बड़ा ही कल्लात्मक लेखक ने प्रस्तुत किआ 
है । अन्त में अजित एकदम त्यागी वनकर साधु वनने की मनो- 
वृत्ति प्रस्तुत करता है । यह अजित के जीवन का परिवतेन एक 
विचित्र परिवतेन है जिसमें स्थाभाविकता लेश-मात्र भी नहीं 
दिखलाई देती । जीवन की पोपित दत्तियों का एक क्षण में परि- 
वर्तित हो जाना जादू नहीं तो ओर क्या है ?लेखक ने कितावी. कीढ़े 
रमेश को पुस्तक के दूसरे भाग में एकदस बदल कर मानव. से 
दानव बना दिया हू । वह पक्का शराबी वन जाता है, गुन्डों का 
मुँह मोड़ सकता है, उन्हें भयभीत कर सकता है, डरा सकता 
है | वेश्या भी उस पर मुग्ध हो उठती हैं ओर दर देखने वाले 
को प्रभावित करने की शक्ति उसके व्यक्तित्व में चर्तमान हो 
जाती ह 
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इस उपन्यास में एक वेश्या के सत्य-प्रेम ओर एक स्त्री के 
असत्य प्रेम को समकक्ष रख कर लेखक ने तुलना की है । साॉँसा- 
रिंक रृष्टि से जो घृणित दिखलाई देता है. चह भी कभी-कभी 
आत्मा के कोने में अमर प्रेस की स्थापना कर सकता ह। प्रभा 
ओर सरोज के रूप में नारी के दो स्वरूपों का लेखक ने बहुत 
ही कल्षात्मक चित्रण किया हैं। 'तीन वर्ष” उपन्यास की हम लेखक 
की कल्पना-शक्ति की उपज मानते हैं क्योंकि इसके पात्रों, इसकी 
घटनाओं, इसकी परिस्थितियों ओर इसके चित्रण में हमें कहीं 
पर भी स्वाभाविकता का आभास नहीं मिलता और इसीलिए 
इसमें लेखक के यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन न होकर 
मिथ्या-चित्रणों का ही निरूपण हुआ है। लेखक ने उपन्यास 
लिखने से पूर्व अपना उद्देश्य निश्चित कर लिआ है और फिर उस 
उद्देश्य की पूर्ति का काम पात्रों के सिर पर थोप दिया गया है। 
धअच्छा होता यदि उपन्यासकार पात्रों को अपनी विचारधारा में 
बहने के लिए छोड़ देता ओर फिर उनके जीवन से समस्या का 
प्रतिपादन होता तो वास्तव सें कल्ला का बह वह सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित होता कि जिसमें स्वाभाविकता भी होती ओर यथायें- 
बादिता भी । रचना सोदेश्य तो होनी ही चाहिए परन्तु उद्देश्य 
की छाया इतनी काली नहीं हो जानी चाहिए कि जिसके नीचे 
दब कर पात्र श्वॉस ही न ले सके ओर वह लेखक के हाथों में 
निजीब काठ के पुतलों की भाँति नाचते रहें । 
. » इस उपन्यास में बमा जी ने विश्वविद्यालय के वातावरण 
का सुन्दर ढंग से चित्रण किया है। उपन्यास सें संवाद . बहुत 
तीखे और सन्दर नही हैं | कहीं-कहीं तो वहुत लम्बे हो गए. हैँ । 
अधिकाँश संवाद नाटकीय ढंग पर नहीं लिखे गए हैं। भाषा उप- 
न्यास की सुन्दर है ओर उसमें पयोप्त चुस्ती हे परन्तु रचना में 
चुस्ती नहीं ओर कल्पना का आधान्य मिलता हे । लेखक ने जिस 
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उद्देश्य को लेकर इस उपन्यास की रचना की है कह नहीं सकते 
वह उसमें अपनी कहाँ तक सफलता सममता है| यह सब होने 
पर भी इस उपन्यास में आधुनिकता पयाप्त मात्रा में मिलती है 
ओर इसमें लेखक ने कुछ नवीन समस्याओं ओर भ्रबृत्तियों पर 
विचार किया हे। 
इसके बाद भगवत्तीचरण बा जी का थटैेढ़े मेढ़े रास्ते” 
उपन्यास प्रकाशित हुआ । इस उपन्यास में एक परिवार के दुर्दिनों 
की कहानी हे जिसमें रामनाथ तिवारी के तीनों 
ेढ़े-मेढ़े रास्त पुत्र टेढ़े मेढ़े रास्तों को अपना लेते हैं। राममाथ 
तिवारी पूरे अहड्जकारी व्यक्ति हैं जिनकी अंग्रेज़ी- 
राज्य में भक्ति है ओर उन्हें ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट का पद मिला 
हुआ हे। बड़े लड़के दयानाथ को उन्होंने इसलिए त्याग दिया 
कि वह काँग्रेस का सदस्य वन गया | छोटा लड़का प्राणनाथ 
क्रांतिकारी वन बैठा और एक अभियोग में गिरफ़्तार हो गया। 
प्राणनाथ का मुख़विर वनना अभिमानी पिता सहन नहीं कर 
सकता था । प्राणनाथ ने अपनी प्रेमिका वीणा द्वारा जेल में 
विप प्राप्त करके आत्म-हत्या कर ली। बीच का लड़का उमानाथ 
कॉम्यूनिस्ट बन गया। धह रात्रि में आकर पिता से दस .हज़ार 
रुपये की याचना करता हे परन्तु पिता उसे भी भगा देते हैं। अच 
अकेले रह गए रामनाथ तिवारी ओर बह स्वयें कह उठते है 
“अब अकेले तुम प्रेत की तरह मोजूद हो रासनाथ ! प्रभा को 
मृत्यु से रोक सकते थे--अगर जेल में जाकर तुम उससे मिले न 
होते ! उमानाथ को रूपया न देकर तुम बचा सकते थे लेकिन 
तुमने उसे अंधकार ओर निराशा में ढकेल कर हमेशा के लिए 
अपना शत्रु बना लिया ओर दया--बह तुम्हारं पास आया 
अपनी पत्नी ओर बच्चों के साथ ! लेकिन तुमन उस निकाल 
बाहर किया! अपने ही हाथों तुमने अपना विनाश किया! 


भगवती चरण वर्मा | [ २२६ 


तुम्हारी: समर्थता--तुम्दारी अहमन्यत्ता--यह सब निर्माण नहीं 
कर सके--इन्होंने समयानक विनाश किया हे--तुम अधस हो-- 
तुम पापी हो |” वस इन पंक्तियों सें समस्त उपन्यास का सार 
आ जाता है। रासनाथ तिवारी का चरित्र वड़ा प्रवल और दृढ़ है 
जिसके निमांण में लेखक ने पूणुं सतकेता से कास लिया है। 
तिवारी जी में अपने वर्ग के गुण तो वतमान हैही साथ ही साथ 
कुछ व्यक्तिगत विशेषताएँ भी हें जिनसे वल पाकर उसका चरित्र 
ओर भो निखर उठा हे । तिवारी जी परिवार का सबेनाश करके 
भी अपने स्थान पर स्थिर है, दृढ़ हैं, टस से मस होना उन्होंने 
नहीं सीखा | विषम परिस्थितियों में मानवीय दुर्वेशताओं का 
भी उनके जीवन में उदय होता है परन्तु उनके अह भाव ओर 
हटवादी प्रवृत्ति के सामने कोई भावुकता नहीं ठहरती, कोई 
प्रेम अथवा स्नेह-बंधन अपना जाल नहीं फेला सकता । रामताथ 
तिवारी सूखे हुए काठ के समान है जो परिस्थितियों में पड़ कर 
टूट सकते हैं मुड़ना नहीं जानते, क्ुकना- नहीं जानते । रामनाथ 
के छोटे भाई हैं श्यामनाथ जिनका व्यक्तित्व तिवारी जी के 
व्यक्तित्व में दव गया हे और इसीलिए चह सुखी भी हैं। उनकी 
जीवन भर तिवारी जी से खब पटी | तिवारी जी के पुत्रों की न 
पट सकी इसका प्रधान कारण यही दे कि उन तीनों सें भी तिवारी 
जी के ही समान अपना-अपना व्यक्तित्व है और आत्म-निर्माण 
की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हे। इस प्रधान पात्रों, करे 
अतिरिक्त चीणा, कगड्ू मिश्र, विश्वम्भर नाथ इत्यादि के भी 
चित्रण बहुत सजीव हुए हू । 

इस उपन्यास के पात्र तीन वर्ष” उपन्यास के पात्नों की भाँति 
कोरी कल्पना के प्रसून सात्र नहीं हैं, उनमें जीवन है और यथार्थ- 
वादी रूप रेखा भी; परन्तु फिर भी उन्हें लेखक ने अपनी वाग- 
डोरों से साध कर ही संचालित फिया हे, स्वतंत्रता उन्हें चहुत कम 


२३० |] [ हिन्दी के उपन्यासकार 


मिल सकी हे। इस उपन्यास में लेखक का पात्रों पर नियंत्रण 
कुछ ढीला अचश्य है और पात्रों को कुछ खुल कर खेलने का 
भी अवकाश मिला है। लेखक ने केवल परिस्थितियों का ही 
चित्रण नहीं किया वरन्‌ पात्रों के साथ भी सहानुभूति के साथ 
काम लिया है। उसानाथ का चरित्र-चित्रण असंगत रूप से हुआ 
है, उसमें-स्थान स्थान पर अनेकों कमियाँ आ गई हैं | जसेनी से 
लौटकर वह मानो भारतीतता को विलकुल ही भूल जाता है । इस 
उपन्यास में सन्‌ १६३० के नमक क़ानूम तोड़ने वाले कॉम स के 
आँदोलन की प्र्ठभूमि को लेखक ने लिया है। पात्रों के वाद- 
बिवादों में लेखक न भारत के समकालीन विभिन्‍न दलों के हृष्टि- 
कोणों को छूने का प्रयत्न कलात्मक ढंग से किया है । रास- 
नाथ तिवारी ताल्लुकेदारी के प्रतीक हैं ओर यह इस उपन्यास के 
प्रधान पात्र हैं। उपन्यास में काँग्रेस की, काम्यूनिज्म की और 
अंग्र ज़ों की तीनों विचारधाराओं ओर दृष्टिकोणों को लेखक ने 
लिया है ओर पूरे सफल्नता के साथ चित्रण किया हैं। उपन्यास में 
कुछ व्य॑ग्य-चित्र भी लेखक ने प्रस्तुत किए हैं ओर उनका चित्रण 
बहुत कलात्सक ढंग से हुआ हे । 
इस प्रकार वर्मा जी ने हिन्दी उपन्यास साहित्य में जो सह- 
योग दिया हैं बह अपन में मौलिकता रखता है ओर अंग्र जी ढंग 
पर जो व्यंग्य-चित्र प्रस्तुत करन का आपने प्रयत्न किया है वह 
सराहनीय हे । 


( १७) 
सियाराम शरण शुप्त 

ह भोद', अंतिम आककॉँच्ा', 'नारीः, 'कूठ-सच” यह आपके चार 

उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में उत्तरोत्तर प्रतिभा और विकास 
का स्रोत दिखलाई देता है। नारी”? आपका सबसे उत्तम उपन्यास 
हैं। 'शुस जी' अपने उपन्यासों में वाद्य जगत तथा अन्त्जेगत दीनां 
पर समान दृष्टि रख कर चलते हैं। ग्रामीण जनता की अंधभक्ति 
का सजीब चित्रण आपने इस उपन्यास सें प्रस्तुत किया | 


सर्यकात त्रिपाठी “निराला' 


सर्वे कला-सम्पन्न कलाकार होने के नाते आपने उपन्यास- 
नेत्र में भी पदापेश किया और हिन्दी साहित्य को 'अप्सरा' ओऔर 
“अलका” उपन्यास प्रदान किए। आपने वेश्या-समाज में से हीरे 
बीनने का प्रयत्न किया है। अप्सरा? की अपेक्षा अलका? सें 
चरित्र-चित्रण अच्छा है। यह उपन्यास सुखाँत है और इसमें 
आमीण जनता का चित्रण मिलता है । उपन्यास की भाषा कला- 
पूरी है। स्त्री वन में तो निराला जी ने विशेष सहृदयता से काम 
लिया हैं । इनके अतिरिक्त आपने “निर्पमा', 'कुल्लीमाट?, प्रभावतीः 
“बिल्लेसुरवकरिद्या' इत्यादि अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। “प्रभावतीः 
आपका ऐतिहासिक उपन्यास हैं। "चोटी की पकड़ आपका नवीन- 
तम उपन्यास है। इस उपन्यास में बंगाल के ज़सीदारों का 
यथाथेवादी चित्रण है। निराला जी के उपन्यासों में जो न्येग्य 
की पुट रहती हे वह हिन्दी के अन्य किसी उपन्यास लेखक की 
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रचना में नहीं पाई जाती । इस दृष्टि से आपका स्थान हिन्दी 
उपन्यासकारों में हमें वहत ऊँचा दिखलाई देता हे । 
सबंदानंद चर्मा 
संस्मरण', 'नरमेध' , (रानी की डायरी?, “निकट की दूरी), “प्रश्न 
आनंद निकेतनः इत्यादि आपके कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके 
हैं । 'नरमेघध' आपका अच्छा उपन्यास है। इनमें चरित्र-चित्रण 
स्वाभाविक ओर सुन्दर हुआ हैँ। प्रगतिवाद की मक्षकक इनके 
साहित्य में यत्र-तत्र तत्तेमान रहती हे । 
अंचल 
धचढ़ती धूप”, 'उल्का' ओर 'नई इसारत! आपके उपन्यास हें | 
आपने अपने उपन्यासों में कल्पना से काम लिया हे ओर प्रगति- 
शील लेखक होने के नाते आपसे जिस यथाथवाद की आशा की 
जा सकती हैँ उसका आपकी रचनाओं में उथला रूप वतेमान हे । 
पहाड़ी 
पहाड़ी हिन्दो-साहित्य से तूफ़ान की तरह अपनी कहानिया 
की लेकर आया ओर फिर प्रयाग के एक कोने जाकर बठ रहा । 
सराय! ओर “चल नित्र' आपने दो सुन्दर उपन्यास लिखे हे 
अन्न य 
शेखर एक जीवनी” आपका एक उपन्यास हूँ । एक व्यक्ति के 
जीवन-तथ्यों का चित्रण इस उपन्यास में लेखक ने किया है । 
यह उपन्यास वद्धियाद स ग्रोरित है. भावना तत्व स नहीं | लेखक 
न चित्रण में कलात्मक अनुभति स॑ काम लिया है आर साधारण 
से साधारण घटनाओं के साथ भी सहानभति दिखलाड है । इस 
रचना को हम उपन्यास न कहकर काल्पनिक जीवनी भी कह सकते 


्ट्। / सखिंदना 'शिसर एक र्ज ननी' में लेखक ने कूट-कृट कर भर 
ट्री 
8&! 
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“शेखर एक जीवनी अज्लेय जी की एक ही रचना उनकी उप- 
त्यासकारों में गिनती कराने के लिए काफ़ी है। रचना अपने ढंग 
की हिन्दी में अकेली पुस्तक हे और पाठकों ने इसे सम्मान के 
साथ अपनाया है। 
| पर 
भगवती प्रसाद चाज 


. भगवती प्रसाद वाजपेई हिन्दी के वहुत पुराने उपन्यास 
कार हैं और आपने अमनैकों उपन्यासों ओर कहानियों का 
सूजन किया है। आपकी भापा में प्रवाह हे ओर हृदय में भावु- 
' कता । सहान गम्भीर चिपयों की विवेचना में यह सच है कि 
आप सफल नहीं हो पाए हैं, परन्तु फिर भी चित्रण आपका 
सुन्दर होता है ओर कथावस्तु में घटनओं का जमाब भी। 
“प्रेम पथः, “ललिताः, “पियासा!, 'दों बहने!, “गुप्त घन, इत्यादि 
आपके उपन्यास हैं। '्रेम-पथ' में अन्तद्वन्दों का सन्दर चित्रण 
है.। इनके अतिरिक्त 'पतिता की साधना), और/निमन्त्रण” भी आपके 

अच्छे उपन्यास हैं। आपके सभी उपन्यास प्रायः प्रेम-प्रधान 
हैं ओर रोमाँतिक वातावरण उपस्थित करने की आपको धुन 
रहती है । रुपाकर्पण के कारण ही इनमें प्रेमाँकुर उत्पन्न होता है | 
उपन्यासों को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चाजपेई जी की 
नारी विषयक भूख अभी तक अतृप्त की अठप्त बनी हुई है | 


अनुपात संडस 
आपने अपने उपन्यासों में कई प्रकार की प्रणालियों का अनु- 
करण किया है ओर किसी विशेष प्रणाली को अपना लद्दय नहीं, 
बनाया । 'समाज की वेदी पर', 'रूपरेखा?, 'निवासित', 'साकी', गरीब 
के ये दिन! 'ज्योर्तिमयीः, 'ज्वाला', थे आगए! “मीमाँसा', ओर 
अभिशाप, आपके उपन्यास है। “मीमाँसा” -मनोवेज्ञानिक है। 
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उपन्यासों के नामों से भी ज्ञात होता है कि सभी दिशाओं को 
उपन्यासकार ने छुआ हे आप एक प्रतिभाशाली उपन्यासकार हें । 
उपादंबी ममेत्रा 
आपकी रचनाओं में नारी-चित्रण की ग्रधानता हे | उपन्यास 
लिखने से पूत्रे आपने छोटी-छोटी कहानियाँ लिखीं ओर हिन्दी 
साहित्य में पयाप्त ख्यत्ति प्राप्त की । वचन का मोल, पिया! 'जीवन 
की मुस्कान? इत्यादि आपके उपन्यास हैं। आपने अपने उपन्यासों 
में भारतीय सभ्यता की पाश्चात्य सभ्यता पर विजय दिखलाई 
हैं। इनकी रचनाओं में हमें व्यंग्य की भी पुट मिलती है। 
भारतीयता का प्रतिपादन करने में आपने रूढिवाद का प्रतिपादन 
नहीं किया, यहाँ यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है । 
उपेन्द्रनाथ अश्क 
'गिरती दीवारें' और “सितारों के खेल” आपके स॒न्दर उपन्यास 
है। अश्क जी एक भावुक और सरस व्यक्ति हैं ओर उसकी छाप 
इसकी रचनाओं में वर्तमान है। गिरती दीवार! उपन्यास में 
आधुनिक युग का चित्रण है । प्राचीन झढ़िवाद का इसमें अंतिम 
लोप दिखलाया गया हैं। 
उदय शकर भद्ठ 
यद जो मेने देखा भट्ट जी ने एक उपन्यास भी लिखा है। 
इस उपन्यास में वतेमान समाज श्रोर राष्ट्रका चित्रकिन लेखक 
ने किया है। चरित्र-निन्नण सफल है और भाषा वहत प्रॉजल है । 
उपन्यास हर इष्टि से सफल है, । 
रॉंगिय राघव-- 
आापका मरीदे' उपन्यास हिन्दी साहित्य में एक नवीन हृप्टि 
काोग लेकर आया है | उपन्यास में सठिवाद के प्रति कट ब्यंग्य की 
लेगाक ने पद दी है। आपके कई आर उपन्यास छप चके हैं । 


सजी 
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राहुल सॉक्त्यायन-- 

आपने “भागों नहीं बदलो?, “जादू का मुल्क', 'जीने के लिए?, 
'सोने की ढाल?, 'सिंह सेनापतिः, “'तान की आँखें! इत्यादि कई 
उपान्यास लिखे हैं। साँकुत्ययान जी एक अतिसाशाली लेखक हैं 
ओर उनकी प्रतिभा का प्रमाण उनकी रचनाओं से मिलता है। 

कि फुटुम्त प्यारी देवी-- 

आपका उपन्यास हृदय का ताप” सुन्दर है। लेखिका ने 
चरित्र-चित्रण सुन्दर किया है और घटनाओं का संघटन भी 
चहुत अच्छा हे ! 

मोहनलाल महतो वियोगी'-- 

आपके 'पथ विपथः ओर 'फ़रार? उपन्यासों ने हिन्दी में अच्छी 
ख्याति पाई है। पथ-विपथ? में सामाजिक भावना है और “फरार! 
में ऋतिकारी चेतना | हि 

। धमंन्द्र--- 
आपने रूप और ईश्वर! एक मनोर॑जक उपन्यास लिखा हे। 
संतिप्त--- ह 

इनके अतिरिक्त डाक्टर सत्यनाराण', दिवनारायण दिवेदी','कुशवा 
द्वाकोत), 'ठाकु राजबहादुर सिंह”, शुरुदत्त, इन्द्र विद्या वाचस्पति, 
बेणी प्रसाद वाजपेई, मनन्‍्मथनाथ गशुप्त; गोविंद वल्लभ पंत, 
सुदर्शन, मिश्रवन्धु, अम्ृत्तराय, रामरतन सटनागर, तारा शंकर 
चन्धोपाध्याय, रामचन्द्र तिवारी, मोहनलाल महत्तो, जी० पी० 
श्रीवास्तव, रूपनारायण पांडेय, मोहन सिंह सेंगर प्रथ्वीनाथ शर्मा 
इत्यादि अन्य लेखकों ने भी उपन्यास क्षेत्र में चहुत प्रगति की है । 

इस प्रकार हमने देखा कि उपन्यास साहित्य के उत्थान में 
आदि से अंत तक नव-चेतना का ही प्राधान्य रहा है। धार्मिक 
भावनाका समावेश तो इस साहित्य में ना के वरावर ही दिखलाई 
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देता हैँ । प्राचीनता का यदि छुछ समावेश हमें दिखाई भी देता 
तो वह ऐतिहासिक उपन्यासों के अंतर्गत आ जाता हे; परन्तु 
विशेष रूप से जिस समस्या ओर चेतना को लेकर उपन्यास 
साहित्य का खजन हुआ है वह हे आधुनिक समाज ओर आधुनिक 
राष्ट्र । समय की प्रगति से समाज ओर राष्ट्र का क्षेत्र चदल गया, 
विचारधारा वदल गई ओर दृष्टिकोण बदल गया । प्राचीन ओर 
नवीन का साहित्य में किस प्रकार समन्वय हुआ है इसकी रूप- 
रेगा सफल कलाकारों ने बहुत सुन्दर रूप में प्रस्तुत की है। आज 
का उपन्यास-साहित्य आज के मानव का इतिहास है, आज के 
समाज का चित्रण है ओर आज केराष्ट्र का नूतन संदेश है। 
इसमें जागरण की शक्ति हे, उत्थान की प्रेरणा है ओर क्राँति का 
इप्टिकोण है । आज के बुद्धिवादी थुग ने किस प्रकार रूढ़िवादी 
ख्रंधकार को चीर कर प्रकाश की प्रदर्शित किया है यह आज के 
उपन्यास-साहित्य की दर पंक्ति में लिग्या है। आज के उपन्यासों 
का प्रत्यक पात्र मुक्त ओर सजीच हैँ और बोलता तथा बातें करता दे | 
वह कलाकार के हाथ की कठपुतली न होकर यथाथंबादी जीवित 
मृति ह जा अपने अन्दर अमरत्व का संदेश छिपाए हुए हैं| आज 
का साहित्य आन बाल युग का प्रेरणा दंगा ओर यह सम्बला- 
“गा कि किस प्रकार उसने सारनत के अं वकारपग॒-यग में भो भारत 
वासियों को मशाल जला-जलाकर मार्ग दिखलाया हे ओर पंत में 
सलायर उस ग्वनन्चता के प्रकाश में यठ़ा कर दिया है जिसमें आज 
झा साहिस्य पल रहा है पनप रहा है ओर प्रनन कीसम्सावना है । 
हेंसे आशा करत है कि धआ्राज़ का साहित्य खंलनात्मक न 
हिकर मंदनान्मक हा; क्योंकि भारत के युस-य्रुग से शके-माँदि 
5।र्गो में लर्मी राहन का सदन करने का बल नहीं आया # 
टिस्य को ही प्रदान करना ह और इसका उत्तरदायिस्त्र 


का साटत्य पर दा | । 
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में भारतीय राजनीति का एक सेनिक रहा हूँ और सन्‌ ६३० 
तथा १६३० के पश्चात जितने भी कॉग्रेस आन्दोलन भारत में 
हुए उन सभी में सेंने सक्रिया भाग लिया है। परन्तु ज्यों ही 
आन्दोलन समाप्त हुए त्यों ही में अपनी शिक्षा तथा शिक्षा के 
पश्चात्‌ व्यक्तिगत समस्याओं में उलम गया | हिन्दी में न केवल 
उपन्यास बल्कि कवेता कहानी, एक्ाँक्री, समालोचना ओर 
इतिहास लिखना मेंने सन्‌ १६४० तक पर्याप्त चेग के साथ प्रारम्भ 
कर दिया था। स्न्‌ १६४० तक मेरे “विचित्र त्याग” दो पहलू?, 
ललिता” तथा जुबेदा” चार उपन्यास प्रशाशित हो चुके थे । 

सन्‌ १६४० के पश्चात १६४२ के आरदोलन ने मेरा जीवन 
अच्यर्वास्थत कर दिया और फिर व्यक्तिगत परेशानियों सें 
उलम कर सन्‌ १६४० तक में हृदय में उत्कट इच्छा रखते हुए 
भी साहत्य को छुछ न दे सका। सन्‌ १६४८ में मेरा 'प्रेम समाधि? 
उपन्यास प्रकाशित अवश्य हुआ परन्तु यह उपन्यास मेने सन्‌ 
१६४० में ही लिखा था इस लिए इसमें क,इ विशेष नवीनता 
नहीं थी और भारतीयता के साथ-साथ राष्ट्रीयवा की भावना का 
प्रतिपादन किया गया हे । 

. विचिक्र-त्वागा और ललिता मेरे सामाजिक उपन्यास हैं 
जिनमें सामाजिक समस्याओं को मैंने एक कलाकार के नाते 
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छने का प्रयत्न किया है। यह भेरी प्रारम्मिक रचनायें है जिसमें 
उद्देश्य गीण है और चरित्र-चित्रण तथा मनोर॑ंजकता प्रधान । 
वह मेरे जीवन का भावना-काल था जिसमें भावुकता से प्रेरित 
होकर में क्रिस किसी रचना को भी पढ़ता था उसी प्रकार की 
रचना लिखने की भावना भेरे दृदय में जाग्रत होती थी। उस 
समय मेने जेसा-जेसा भी पढ़ा वसा वेसा [लिखा । कविता पढ़कर 
कविता लिखने की भावना ददय में जाम्नत होती थी और उप- 
न्यास पढ़कर उन्यास लिखने की | परन्तु जीवन का यह बहाव 
अधिक दिन साथ न दे सका ओर मेरी विचारधारा ने अपना 
मार्ग निर्धारित करने का प्रयत्न किया। इस दिशा में मेरा पहिला 
प्रयत्न दो पहलू” उपन्यास था । 
जिस समय मेंने 'दो पहल! उपन्यास लिखा उस समय भारत 
में काप्रेस श्रान्दोलन घड़े ज़ोर-शोर से चल रहा था। महात्मा 
गाँशी के नमक कानून तोड़ने वाले आन्दोलन 
दो पहलू. की स्मृति भारतीय जनता के हृंदयों पर अंकित 
थी ओर जनता के जीवन में स्वतंत्रता को 
ज़ाग्नि चतमान थी। देश के नौजवान भारत को स्वतंत्र कर 
देन के लिए अपने प्रागों की वाज़ी लगा चके थे आर हिंसात्मक 
था अहििसात्मक मागे पर चलकर भारत की गुलामी की वेड़ियों 
फो काट देने की उन्होंन क़समें खा ली थीं। पंजाब में सरदार 
भन्‍्तमिह ने जो ऋॉतिकारी ज्वाला सलगाई उसका उससे भी 
प्ररय रूप हम आज़ाद के सप में तथा काकोरी केस के शहीदों 
फ सूपमें देख चुके थे। दो पाला उपन्यास में मने भारतीय 
राजनीति के दोनों ऋॉतिकारी और अर्टिसात्मक पहलुओं को 
लिया है आर उन्हीं के प्रतीक स्वरप सुरेन्द्र ओर माधव ता 
निशा पद प््यि ॥। होाला से एक हसर के प्राना एा सहानभात 
; कर दाना एड दुसर को हदय से प्यार करने £€ क्योंकि दोनों 
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के चलने के सा प्रथक-प्रथक होते हुए भी दोनों का लच्य एक हे, 
ध्येय एक है और एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों कटिय्रद्ध हैं । 
इस उपन्यास में मेने स्ततंत्रता-संग्राम के दोनों पहलुओं को 
लेकर पात्रों का निर्माण किया है और एक विशुद्ध कलाकार के 
नाते दोनों दलों के नायकों के क्रिया-कलायों को देखा और 
अगका हे। 
इसके पश्चात में एक लम्बे अर्स के लिए भौन हो गया और 
सन्‌ १६४६ तक कुछ न लिख सका | परन्तु इसी खीच भारतीय 
विभाजन की एक एसी प्रभावशाल्ती घटना 
' इंसान भारत में घटी कि जिसने मेरे सानस में एक 
वेचेनी पेदा कर दी ओर में बाध्य हो गया 
इसान' उपन्यास लिखने लिए | 
मेरा इंसान कहानी कहने के लिए नहीं आया । यह आया है 
आज के उल्के हुए वातावरण में सुलझा हुआ मागे प्रस्तुत 
करने । उपन्यास का प्रारस्स भारत विसाजन से दोता है ओर 
पारम्भ सें उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है।इस 
चित्रण के विपय में आचाये हज़ांरी प्रसाद द्िवेदी जी एक पत्र 
में मुझे लिखते हैं, “प्रिय शर्मा जी ! 
आपने अपने इस उपन्यास का वीज पंजाब के उस भयंकर 
उत्पात में रखा है जो भारतीय इतिहास का शायद सबसे काला 
घज्या है। आरम्भ में आपने इस काल का बड़ा ही रोमांचकारी 
वर्णन किया है। आरंम्भ का बणुन बहुत सजीव हुआ है। उस 
लज्जाजनक उत्पात का वर्णन जब में पढ़ रहा थातो दो एक 
बार चित्त इतना विक्ुब्ध हुआ कि जी में आया कि पुस्तक चुन्द 
कर दू। मेरा हृदय वास्तव सें रो उठा” 
: इन्सान! के प्रधान पात्र रमेश बाबू, शाता ओर आज़ाद 
लाहोर से भांरत में आकर अपने-अपने काये पर जुट जाते हैं 
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ओर फिर उपन्यास से भारत विभाजन की काली छाया एकदम 
लुप्त हो जाती है। भारत-विभाजन के काले पटल पर यदि कोई 
चमकदार ओर प्रकाशमान समस्या रही हूँ तो वह यही हे कि 
पुरुषार्थी रो-रो कर अपनी करूण-कहानी कहने के लिए नहीं 
बैठे, बल्कि चह कमेठता के पथ पर आमरूृढ़ होकर उन्नति की ओर 
अग्रसर हुए है.। इस प्रकार कुछ आलोचक तथा मेरे सजीच पाठक 
इस प्रारम्भिक भारत-विभाजन के चित्रण को अनावश्यक भी 
सममझ सकते है। परन्त वात वास्तव में यह नहीं हैं | उपन्यास 
साद्यापात समस्या-मलक हैँ ओर जिन समस्याओं का स्पष्ठी- 
करण इसमें मेने करने का प्रयत्न किया है उनका जन्म ओर 
विकास बहत कुछ भारत-विभाजन पर ही अवलम्बित है। उदा- 
हरण स्वरूप आज के राजनीतिक विकास में “रष्रीय स्वयं सबक 
मंत्र' जेसी प्रतिक्रियाचादी संस्था का जन्म लना, पंजाब में सिक्‍खां 
का साम्राज्य स्थापित करन की योजना बनाना इत्यादि एसी 
घटनाएँ हैं जिनका भारत-विभाजन से अपग्राथक्यीय सम्बन्ध है । 
विभाजन के फलम्वस्प देश के का न-कोन में अराजकता का पैलना 
सरोर उस अराजकता का अधबसर पाकर भारत म कॉम्यूनिम्ट 
पार्टी का बिन टाबाद और ताठ-फोड की नीति भी इसों विभाजन 
ऊे प्मलस्वम्प घबलवती हुड। दसा राजकता में काम्यूनिस्टों न 
चीन में ग्रह युद्ध करके अपना साम्राज्य स्थापित किया ७।र चोन 
यो दल दिया, धमा में बिद्राह कया आर इन्टानीशिया में 
बिद्राड के लिगारी सुलगाद। इसी लिए भारत की बनतमान 
समस्यायों पर एक हृष्दि हालन के लिए यूं सन श्ावश्यक 
समा दि मे उप्यास को सारत-विभाजन के ही गर्भ से उठा ऊँ | 


ध्ब्य 
कक 


्ज्याग में जितने भी पाये मंत लिए है का बायः मभी 
घहय ४ हा जाई हर वागन्वॉतिंदी अब ना चित्रेशा 


५ ह। 
ब्रा हे 
किए गया ४।गर कटे पाठक उपन्यास का पदकर शायद यद् 


यू 
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भी अनुभव करें कि इस उपन्यास में मेरा कॉम्यूनिस्ट पार्टी के 
विपरीत विरोध प्रखर हो उठा है। आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी 
काभी यही मत है। द्विवेदीजी लिखते हैं “एकबात मुझे और भी लगी 
है | बता देना उचित समभता हूँ | ऐसा जान बढ़ता है कि श्रापके मन में 
कम्युनिज्म के विरोध की बात अवश्य काम कर रही है| में इस विरोध 
करने को उचित या अनुचित नहीं कह रहा । उपन्यासकार का अपना 
विशेष दृष्टिकोण होना ही चाहिए | जिसके पास यद विशेष दृष्टिकोण नहीं 
है उसका उपंन्योस घटनाओं को ऐसा निर्जीब वण्डल बन जाएगा कि 
आधुनिक पाठक उसमें कुछ रस ही नहीं पा सकेगा। में विशेष दृष्टिमंगी 
का विरोधी नहीं, संमर्थक हूँ । फिर यह ज़रूरी ही है कि उस विशेष 
दृष्टिकोण की स्थापना करते समंय उसके मार्ग में आने वाले अन्य मतों का 
स्पष्टीकरण होता रहे | परन्तु ऐसा नहीं लगना चाहिए. कि क्रिसी विशेष 
दृष्टिमंगी कां विरोध ही लेखक का प्रंधान उद्देश्य है, अपने विशेष 
इंप्रिकोण को स्थापना नहीं | आपकी इस पुस्तक को पढ़ते समल मुझे 
ऐसा लगा कि इसमें अपका अपना -मत तो प्रष्ठभूमि में पड़ गया है और 
कम्युनिंज्म का विरोध प्रधान-हो उठा है। परन्तु इस बांद को आपने 
स्मेश के सुन्दर चस्त्रि का आश्रम लेकर जो निश्चय करना चाह्या है बह 
बेहंत कलांत्मक ओर सुन्दर हे।” परन्तु में ऐसा नहीं सममता। 
जहाँ तंके सिद्धांतों का सम्बंध है, मेरे उपन्यास का नायक रमेश 
स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति है, जो मानवता का सच्चा प्रतीक है ओर 
प्रत्येक मानव को प्रेस करता है । वह वीर है, साहसी है, कर्तेव्य- 
परायण है, योग्य' है और उसमें कार्य-कुशलता की पराकाष्ठा है । 
जति और धरम के संकुचित घिचार उसकी पवित्र आत्मा को छू तक 
नहीं गए हैं। वह स्वतंत्र विचार रखने वाला एक सवल भारतीय 
पत्रकार है जिसे कोई पार्टी खरीद नहीं सकती; जिसके मूल्य को 
आँकना किसी दल के बूते की वात नहीं। भारत और भारत की' 
जता को बढ़ तुच्चु सेवक है। आज़ाद एक सित्रही है, नायक 
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नहीं, नता नहीं । बह तो अंधे भेंसे की तरह जिस तरफ़ भी 

उसका मंख हो जाए दोड़ पड़ना जानता है। शाँता एक गम्भीर 
तथा विचारवती सलौनी बालिका है जिसने रमेश से निर्माण 
करना सीखा हैं आर उसी के फलस्वरूप वह एक विद्यालय का 
निर्माण करती है। इस उपन्यास में रमेश की हो टक्कर का एक 
दसरा प्रवल पात्र है ओर उसका नाम है कमला । कमला को मेंने 
इस उपन्यास में कॉम्यूनिज्म के प्रतीक स्वरूप लिया हूं। अन्य 
पात्रों के विषय में विस्तार पूरक यहाँ लिखना व्यथे है क्योंकि 
पात्रां के लिंग तो मेने उपन्यास ही लिखा है। कहानी कह कर 
केचल दिल बहलाने के लिए में इस उपन्यास में नहीं आया । 
मर पात्र इस उपन्यास में सबंदा चेतन अवस्था में रहते ह अच- 
चतन अवस्था में नहीं और इसीलिए गम्मीर परिस्थितियां में 
फंंसकर भी वद्धि उनका साथ नहीं छोड़ती | पात्र स्वयं वद्धि की 
कसीटी पर व्यक्त ओर अव्यक्त भावनाओं को कसते है आओऔर 
अपन नप्यप निकालत हैं | त्याग और सहन-शालता मंर प्रधान 
पात्रों को ज्षिसम सभ्य धरातल पर ले आई ४ वहाँ से वह फिसलने 
बाले नहीं | इन्सान! आज़ के आदेश भारतीय मानव का प्रतीक 
है जिसमें आदशवाद के लिए यथाथवाद का गला नहीं घोटा 
गया आर न ही टिल्लार यवायथवयाद को लेकर भारतीय अआदर्शा 
ती डी मिट्री पिलीनत की गए # । 

घिभाइन के समय भारत की सोट हट दानस प्रग्नत्तियाँ किस 
प्रहार दसी खीर बिदेशी सप्रभावां का बल पाकर जाप्रन हो उर्टी 
पीर दस के हाथों में मानच किस प्रडार मदारी के बन्‍्दर की भाँति 
नासा. इसरझा सहीब चिपम्नश दस उपन्यास मे दिया गया | 
गषीय तथा सामाजिक दथनान्पवल के क्षेत्र में मानवता के खटल 
शिर्तार्तों को गापर सन इिन्नान या निमागा किया £, संटानभुनि 


कक 


दर सइभायना शर खाथ भारत आर पराइसतान के छिािर ऋए 
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विरतृत ज्षेत्रों में से यों ही कुछ -सुशिक्षित ओर सभ्य पात्र उठा 
लिए हैं जिनका लक्ष हर सम्भव परिस्थिति में मानवता की रक्षा 
करना है। पारस्परिक भेद-भाव और घृणा को आश्रय न देकर 
ऐसी विनाशक शक्तियों के प्रति विद्रोह किया गया हे । 
. मेरा इन्सान? क्रॉँलिकारी है, प्रगतिशील है, परन्तु निर्माण 
के पथ.पर चलकर, खँडहरों में पुष्पों के वीज बोकर नहीं, उद्यानों 
में लदरराती हुईं खेती उगा कर | चुद्धि की कसौटी पर कस कर 
वह न अँधविश्वासी रुढ़िवाद के सामने मस्तक भुकाता है ओर 
न ही विदेशी प्रगतिवाद के हाथों में कठपुतली ही वन सकता है। 
उसका अपना सार्ग है और अपनी समस्याओं को सुलमाने के अपने 
रास्तेवह सब की अच्छाइयों को अपनाकर अपने साँचे में ढालता 
है। भारत के इस विश्वद्वल-काल में मेरा 'इन्सान! भारतीय जीवन 
को अआद्धला-बद्ध करने में समर्थ होगा--ऐसा मेरा विश्वास है। 
दइन्सान'के विषय में दिल्ली के प्रसिद्ध 6िंदी मासिक अगस्त सन्‌ 
१६४१ 'अशोक' में डा० सी०बी० लाल गुप्त राकेश” एम०ए०डी० 
फ़िल लिखते हैं, “इन्सान' के सभी पात्र बहुत सब॒ल हैं और लेखक 
मे एक-एक पात्र के निर्माण करने में कलात्मक कीशल का प्रदर्शन 
किया है। भारत-विभाजन की समस्या को लेकर हिंदी में लिखा 
' गया यदह्द प्रथम उपन्यास है जिसका हिंदी साहित्य में अमर स्थान 
रहेगा । इन्सान भारत के काले दिनों का स्वर्णिम इतिहास है|... 
...भारतीय प्रगति के जिस रूप को लेकर पं० यज्ञदत्त शमो ने इस 
उपन्यास का निर्माण किया है बह राष्ट्र के लिए एक चुनौती स्व- 
रूप भी है और पथ-प्रदर्शन की रूप-रेखा भी । उपन्यास की प्रत्येक 
पंक्ति में मानवता का अमर सिद्धाँत लेखक ले फूक दिया है 
मानव के सिद्धाँतों को लेकर इस रचना में जहाँ आदशयाद की 
झलक दिखलाई देती है वहाँ भारतीय-समाज के कठोर यथाथे- 
वादी सत्य की अवहेलना भी उन्होंने नहीं की दे। देशकाल 
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व्यापी परिम्थितियों का ऐसा सुन्दर चित्रण लेखक ने किया है कि 
परिर्थितियाँ बोल उठी ह | हिंदी में अपने ढंग का यह प्रथस उप- 
न्यास ६ “उपन्यास में कथनोपकथन आद्योपोत्त नाट- 
कीय हंग से लेखक ने द्विए हैँ। एक-एक पात्र के सुख से निकली 
हुई उक्तियाँ ब्रिचार-बाराओं को आनन्‍्दोलित कर देती हैं। भाश्त 
फी राननीति में ग्राजकल जितने भी बाद विकाॉसत हा रह 
उन सभी के प्रतीक-पानत्र इस उपन्यास में लेखक ने दिए है आर 
उनके चरित्रां द्वारा ही उन बाद का कलास्मक स्पष्टीकरण किया 
हे पन्‍्यास आद्योगत समस्यामृलक हे जिसमें 
चरित्रां का चित्रण बहत ही ऊच दर्जे का हआ है । 


क्रक चना ० 
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जी पूर्ण रूप से सफल । ऐसे उपच्यासोन्की- हिंदी सीहछित्य में 
आज विशेष रूप से आवश्यकता है कि जो राष्ट्र के निर्माण में 
सहायक सिद्ध हों। हिंदू और सुसंलसानों की संक्ुचित-धामिक 
विचारधारा से इस उपन्यास को धरातल बहुत ऊँचा है।१० 
ज्दत शर्मा ने इन्सान! की रचना कके हिंदी के पुराने-पुराने 
उपन्यासकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया हे | उपन्यास की 
भाषा बहुत ही सजीब और मुह्ाचरेदार है। भाषा में चलतापन 
होने के साथ ही साथ एंक ऐसी लोच है जो पाठक के हृदयों पर 
अपना गम्भीर स्थान वनाने में पूर्ण रूप से समथ है। उपन्यास 
की भाषा बहुत ही प्रॉजल है। शर्मा जी के “इन्सान! उपन्यास को 
पढ़ते समय हमें मु'० प्रेमचन्द के गोदान की याद आ जाती है । 
मुन्शी प्रेमचन्द्‌ के पश्चात्‌ समाज ओर राष्ट्र को अपने साहित्य में 
साकार अंस्तुत कर देने वाले इसे उपन्यास का हिंदी साहित्य 
में विशेष रूप से स्वागत होगा हसारा यह हृढ़ विश्वास है”? 
इसी प्रकार अगरेजी के प्रसिद्ध देनिक पत्र ॥प79०7७ ने 
२६-७-४९ ता० को इन्सान के विषय सें लिखा हे-- 
पृष्नछक्कषा! 38 ७ ग्र०एछे 00' & ए079086., 6 ए9पफा- 
9058, 78, 88 708 रा४6 वंवां०80९8, $0 ए9702कोय. ४8 
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युद्ध क पश्चात्‌ आज तक भारत की-राष्ट्रीय चेतना का कलात्मक 
चित्नय किया गया है । 
अविम चरण सरा एक व्यंग्य-प्रधान उपन्यास हे ओर में 
अाभमसान के साथ कह सकता हैं कि इस प्रकार का एक भी उपे- 
न्यास अभी तक हिन्द्री में प्रकाशित नहीं हुआ । 
श्तिम चरण इसमें देश को सामाजिक और राजनीतिक व्यव- 
मथा को लिया गया है ओर उस सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय-व्यवस्था के फल स्वरूप आज़ भारतीय मानव कितना 
स्वार्थी हो गया है इसका सज्ीब चित्रण किया गया है। किस 
कार व्याक्तमन स्थाथ के लिए दशा के साथ आज खिलवाठ 
किया ज्ञा रहा # प्यार किस प्रकार लोभ ओर लालच में फँसकर 
पाटावरायी का सिद्धांत बनाकर जनना को धोखा देने का प्रयत्न 
क्या जा रत हे इसके जीवित प्रतीक इस उपन्यास में प्रस्तुत 
फकिर्गए ४। 


मेरे उपन्यास | [ २६१ 


९७प876 प्फ शा 76 77९४०॥९४ & 40४६9 73069/. 47७ 
धपरदरा0त' ब8 आए प्रोक्ापए 88 क्‍.07. ०00राएाकं 0788 
भाव ॥88 8 एछ70876९89ए6 ठ6प्रव007 09 ॥6., 6 707९] 
486 "8977 ३8 07 काशी एकाठकतणाओं एक प९.2 

इन्सान उपन्यास भारत की नवचेतना- का इतिहास है जिसमें 
भारत विभाजन से आज तक होने वाली उथल-पुथल पर साँते- 
तिक रूप से कलाकार के नाते प्रकाश डाला गया है। इन्सान! 
में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की प्रष्टभूमि पर इसके पात्र 
केवल उस समय तक चलते हैं ज़ब तक कि कोरिया-युद्ध के एक 
भयंकर विश्व व्यापी महायुद्ध में परिणित होने की सम्भावना 
सामने नहीं आती | 

कोरिया युद्ध के छिड़ जाने से चिश्व की राजनीति ने पलटा 
खाया ओर रंगे हुए सियार अपने वंश को न छुपा सके । अम- 
रीका को चालें विश्व पर खुल गई'। भारत को इसी समय एक 
बड़े भारी अन्न-अकाल का सामना करना पड़ा ओर उसने विश्व 
के सभी देशों के सम्मुख अपनी कठिन परिस्थिति को मानवता 
के नाते रखा। भारत की इस कठिन परिस्थिति में अमरीका ने 
दवा कर भारत की विदेशी नीति पर छा जाना चाहा परन्तु 
पँ० जवाहर लाल नेहरू ने भारत की आन को पेट के ऊपर 
वलिदान नहीं होने दिया। इस अवसर पर रूस ओर चीन ने 
अपना मित्रता का हाथ भारत की ओर बढ़ाया ओर भारत ने 
सहृ्ष उनका स्वागत किया | जब समस्त विश्व की सहानुभूति 
भारत की ओर भुकी तो अमेरिका को भी लज्ञा आई ओर 
उसने भी भारत को अन्न दिगा। भारत ने उसे भी सहपे 
र्वीकार किया परन्तु अपनी नीति पर वल नहीं आने दिया। 
... भेरा इन्सान! अभी अधूरा हें । इसका दूसरा भाग इन्सान 
के बाद! पाठकों के सम्मुख आने वाला है, जिसमें कोरिया 
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इन्सान उपन्यास भारत की नवचेतना: का इतिहास हे जिसमें 
भारत चिभाजन से आज़ तक होने वाली उथल-पुथल पर साॉके- 
तक रूग से कलाकार के नाते प्रकाश डाला गया है। 'इन्सान 
मे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की प्रष्ठभूमि पर इसके पात्र 
फंवल उस समय तक चलते हैं ज़ब तक कि कोरिया-युद्ध के एक 
भयंकर विश्व व्यापी महायुद्ध में परिशित होने की सम्भावना 
सामने नहीं आती | 

कोरिया युद्ध के छिड़ जाने से विश्व की राजनीति मे पलटा 
खाया ओर रंगे हुए सियार अपने बंश को न छुपा सके | अम- 
रीका की चालें विश्व पर खुल गई'। भारत को इसी समय एक 
बड़े भारी अन्न-अकाल का सामना करना पड़ा ओर उसने विश्व 
के सभी देशों के सम्मुख अपनी कठिन परिस्थिति को मानवता 
के नाते रखा। भारत की इस कठिन परिस्थिति में अमरीका ने 
दवा कर भारत की विदेशी नीति पर छा जाना चाहा परन्तु 
प० जवाहर लाल नेहरू ने भारत की आन को पेट के ऊपर 
वलिदान नहीं होने दिया। इस अवसर पर रूस ओर चीन ने 
अपना मित्रता का हाथ भारत की ओर बढ़ाया ओर भारत ने 
सहूप उन्तका स्वागत किया। जब समस्त विश्व की सहानुभूति 
भारत की ओर भ्ुुकी तो अमेरिका को भी लज्णा आई ओर 
उसने भी भारत .को अन्न दिगा। भारत ने उसे भो सहपे 
रवीकार किया परन्तु अपनी नीति पर वत्त नहीं आने दिया। 

मेरा “इन्सान! असी अधूरा है। इसका दूसरा भाग इ्न्हान 
के बाद! पांठकों के सम्मुख आने वाला है, जिसमें कोरिया 
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बिल विरोधक मंडल! की स्थापता: करता है, रवासी ज्ञानानंद जी 
को बनारस से घुलवात है,.द<नका वनारस का संस्कृत-विद्यालय 
बन्द करा देता है, उन्हें. अपने हाथ की कठपुतली वनाकर प्रचार 
प्रारम्भ करता. है , एक देनिक पत्र निकाल डालता है, स्वामी जी 
को जेल भिजया देता है ओर स्वयं निर्लिप्त कमल की भाँति 
आनंन्द्‌.की बंसरी बजाता.हुआ वकील साहेव की नच-विवा- 
हिता पत्नी पर डोरे डाल कर उसे प्रगति-शील वनाता है ओर 
पति को त्याग कर स्वतंत्र होंने की अनुमत्ति देकर अन्त में उसे 
उड़ा ले जाने में, सफल हो:जाता है। उसे उड़ाने में वह ,ठाछुर 
राजवहादुर सिंह जो कि भारतीय संसद के भेम्बर है उनका प्रयोग 
करता है और अन्त में उनका तथा सेठ . गूदड़मल जी का उल्लू 
वनाकर. अपना रवाथ सिद्ध कर लेता दे । (दिंदू-कोड-बेल विरोधक 
मंडल' के संत्री-पद को त्याग कर कॉम्रेंस के फ़ोल्ड -में आ जाता 
हे परन्तु वहाँ पर आचाय किशनचन्द जी के सामने दाल न 
गलती देखकर तुन्त ही सोशलिरट पार्टी में चले जाने का निश्चय 
कर लेता दे ओर सेठ गूदड़मल जी पर- वकील साहेव की पत्नी 
का जाल चिल्ला कर ऐ'ठ हुए रुपये से एक दनक पन्न निकाल 
डालता है। शहर भर में अपने नाम की ध्रूम मचा देता है।इस 
प्रकार गिरगित की भाँति रंग बदलने वालों को आजकल 
भारतीय राजनीति में कम्मी नहीं हे । संत्री संकदानद के 
अतिरिक्त रवामी छ्वानानंद, सरोज, ब्रह्मचारी आनंद प्रकाश 
चकील साहेव और वकील सादहेय की पत्नी सभी पात्र इस उप- 
न्यास में पूर्ण रूप से विकसित किए गए है । स्वामी ज्ञानानंद जी 
अपने को भारतीय संरकृति का सबसे बड़ा. संरक्षक सममते हूं 
ओर संस्कृत के प्रकांड पंडित तो बह हैँ भी । चाणक्य की कूट 
नीति के म्ंथ उन्होंने पढ़े हैं ओर जिन दिनों काँग्रेस के नेता सन्‌ 
१६४०२ में ऊेलों में सड़ रहे थे उन्होंने एक महान यज्ञ किया था। 
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यह यज्ञ बहत सफल रहा था आर स्वयं भगवान भी उसे देख 
कर बरस पते थे। जब भारत रचतंत्र हुआ ओर पअंतकालीन सर- 
कार बनी नो पं5 जवाहरलाल जी न सभी पाटियां के नेताओं 
को मिलान का प्रयत्न किया परन्तु स्वामी छानानंद्र जी के पास 
फाश सचना नहीं भेजी। इस अपमान को सहन करना स्वामी 
झानानंद जी के बस की बात नहीं थी। मंत्री सकटानंद्र जी का 
नात्रण पात ही वह अपना किराए रे दहली झआया पाधार ओर 
हिदकीडह दिल का बिराध करने में जी जान स लग गए । बाद में 
इनगी क्या दशा हट इसका चित्रण यहाँ देना कठिन है । 

प्यजिम सलग्गा उपन्यास में सामानिक तथा राष्ट्रीय दोनों 
है प्रयार को रूदियाँ का ग्यंट संट ने फ्िया गया है हओ्रीर 'खन्न 
जनता की शक्ति का प्रदशन भी पाठकों के सम्मुग आता है । 
दपस्यास में समस्याएँ हई ओर उनके समाच भी । विश बल 
पापों के लिम्रग पर ही दिया गया £ ओर जदा तक भी सम्भव 
हो सकता £ पारा के जीवन और उसके रहस्यों को विकसित 
परने मे काट फेसर उठाहइर ना रेगयी गए । 
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लगी है और वह यों दी न तो क्रान्ति के नारे लगाने वालों के 
पीछे पागल होकर दोड़ सकती है ओर न धर्स की दुह्दाई देने 
वालों के पीछे ही । जनता उन्हीं के पीछे जाएगी जिनपर उन्हें 
विश्वास होगा और जिन्हें वह इस योग्य समभझेगी कि वह 
उसका पथ-प्रदशन कर सकेंगे। गत इतिहास ओर' वर्तमान परि- 
स्थित जनता के सम्भुख है। वह उसे भुला कर नहीं चल्षेगी। 
वह अपनी स्वतंत्रता को भी अपने हाथों से नहीं जाने देगी 
ओर जो पार्टी भी उसकी स्वतंत्रता की हड़प करके उसे कुचलने 
का प्रयत्न करेगी बह उसकी बेचकृफी उसे खोल कर सममाएगी 
ओर यदि सममाने का भी उसपर कोई असर नहीं होगा तो वह 
अपनी दी हुई शक्ति को उसके हाथों से छीन लेगी। मुह में 
राम बगल में ई'ट रखने वाले रवार्थी समुदाय को सचेत हो 
जाना चाहिए अन्यथा उसकी दशा मंत्री संकाटानन्द के समान 
ही होगी। 

इस प्रकार मैंने अपने उपन्यासों में विशेष रूप से राजनीति 
के ही विस्त्रत क्षेत्र को चुना है और उसी की काॉकी कुछ पात्रों 
का निर्माण करके प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। पाठक भेरे 
समालोचक हैं। वह. जैसा चाहें इन्हें समझें. अच्छा था चुरा 
कुछ कहने के लिए में उद्यत ब्रहीं । 


